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व. * 
सूर का कथा-संगठन 


“भागवत” और 'सूरपागरः को तुलना से पता चलता है 
सूरदास मे कई नई कथाएँ गदढ़ो हैं; इन भौलिक कथाओं 
सूचो इस प्रकार होगो--(१) ढाढ़ो को कथा, (२) महराने के 
डे को कथा, (३) वरसाने के घामन की कथा, (५) राधा-कृष्ण 
प्रथम मिलन और प्रेम-विकास को कथा, (६) राधा के 
प्राम-भुगह् से डसे ज्ञाना और #५ए के गारुडी बनने की कथा, 
») दानलोला, (८) पनघट-लोला, (६) कृष्ण के घहुनायकत्व 
व कथा जिसके अंतर्गत मान को अनेक कथाएँ हैं और मान- 
गेचन के कई मौलिक हह्ढ हैं, (१० बसंत, दोलो, फाग, 
(डोजश्ञा--एक शब्द में, संयोग आब्ार की मौलिक योजना, 
११) नंद का क्षन लौद आना ओर यशोदा के दुःख की कया, 
१२) कृष्ण-राधा मिलन । घधा ओर गोपियों का सारा प्रेमप्रसंग 
तमौलिक है और जिस प्रकार बाल-कृष्ण में ही शह्लार की 
हल्पना फर डालो गई है, उसके पीछे मो परंपरा नहीं मिलती । 
एसके अतिरिक्त भागवत को कथाओं के रूप में परिवर्तन कर 
देया गया दे क्ीर कितनी दी कयाएँ दो-तोन घार कट्दी गई हैं । 
इस भ्रकार इस देखते हैं. कि सूर का संगठन विचित्र ढह्ग से 
हुआ है । नीचे हम इस पर विशद रूप से विचार करेंगे । 
पहली घात भागवत की कथाओं के संबंध में है। सूर ने 
भागवत दशमस्कस्थ पूवाद्धे की सभी कथाएँ ले ली हैं,यद्यपि एक- 
दो फो छोड़ कर सब में कुछ परिवतेन कर दिया है । परिवर्तन 


धर अूकरक्त ! इऊ बलात 


देता गोड़ा है, इतना मध्य है हि स्यान से शुत्तना इसने पर 
दिखलाए बढ़ता है। फल वह हुआ है हि साधाशा पड 
के कथा संगडन और मारवत के कथा-मंगठन में मेईर 
बयहा । इसे पर जब सूर पहजर पर शुररेक और स्यास 
दु्दाई देगे झते हैं, हक करे इसी आवरपरता ही नहीं वह 
सूर की मीतिकता करई्शा है, छितनी है, बद जानने के लिये। 
ऋागुद नदी होता । इसड अतिरिक्त सर से मागात $ ह४ 
छेशुप महार दिये हैं, मूर ने अपनी ओर से भो कुझ पे 
दिये हैं, परंगु इस परिरर्गन का आमास सद्दसा महीं मिलः 
पर्योडि इनइा गिलार भपिष् नहीं दे । 

झगः साधारण इक से कृपा का टाँपा सागवत के आपा 
चर दी राड्रा थ्यां गया है। ओ पटनाएँ दोनों में समान । 
इसके क्रम में अंतर मी है यधपि उसके बीच में खूरदार 
मीलिफ लीज्ाओं का समावेश कर देते है । 

फया के धर्म में सूरदास स्पयं ढाढ़ी के रूप में उपस्यिर 
होते हैं । कदायित सूर ने ढाढ़ी की कल्पना उस समय की जई 
यहामांचार्य में उनकी प्रशंसा की । इस याद ढाद़ी बल्लगः 
सम्प्रदाय फे कवियों का एक श्रमुख विषय द्वो गया, क्योंकि 
जन्मोत्सव के समय ढादी के पद गाये घाने लगे | परन्तु इन 
पर्दों में किसी भी कवि ने सूर को तरद्द अपने को ढाद़ी चित्रित 
नहीं किया है। इससे स्पष्ट दे कि कम से कम जिस रूप में ढादी 
सूरसागर में आता है वह सूर को उपज है। कागासुर की कथा 
अन्य असुरवध की कयाओं के डंग पर दी खड़ी की गई है। 
चरसाने ओर मद्दराने फे, व्यक्तियों से संबंधित कयाएँ क्ृष्ण-कया 
को स्थानीय रंग अ्रदान करती हैं । इनमें दो विरोधी परदृत्तियों 
के आह्मणों का चित्रण है; एक कृष्ण को मारने आता है, दूसरा 
झनका, भक्त हो जावा है । भक्तों को श्रेममावना मगवान्‌ के 


सूर का कया-सज्ञठन डर 


अमंत्कार से दृढ़ होती है और बाल्याबस्था इन धमत्कारों के 
प्रवेश के लिये सबसे उपयुक्त है। 

बाललीला में भी कितने ही प्संगों का समावेश हुआ है, परन्तु 
उनके सूत्र भागवत में मिल जाते हैं, जैसे माखनचोरी, गौचारण, 
बन से लौटने आदि के स्पष्ट उल्लेख भागवत में हैं । सूर की 
न्रतिभा ने इस पर बढ़े-बढ़े महल खड़े कर दिये हैं सारी याललोला 
में बल्लभाचारय के मबनोत-प्रिय के सबंध के दृष्टिकोण का ही 
विकास हुआ है और शुद्धाद्वेत के पाप-पुण्य निर्लिप्त कृष्ण (अहम) 
की ही प्रतिष्ठा हुई है। वल्लभाचाये द्वारा प्रतिष्ठित सेवापद्धति 
में इस अंश को विशिष्ट रूप देने में सद्दायता की है! साथ ही 
बल्लभाचार्य की प्रमभक्ति यशोदा-गोपियों के सुख-दुःख को 
लेकर खड़ी की गई थी--चाललोला में उस सुख, उत्कंठा, 
उल्लास, प्रियविपयक्र चिंतम, प्रिय-सेबा के आहाद आदि का 
चित्रण हो जात है को बास्सल्य-भक्ति के अंग हैं। इस भक्ति 
का दूसरा भाग कृष्ण-कथा के उत्तरार्ट में मिलता है अब यशोदा, 
नंद और गोपों के कृष्ण-बियोग दुःख को चित्रित किया गया 
है । सूर इन दोनों स्थलों पर मनोविज्ञान का सहारा लेकर खंड- 
काव्य की सृष्टि कर डालते हैं | इन दोनों छोरों के धीच की सारी 
कथा (केवल कुछ प्रसंगों जैसे कालियद्मत, गोवर्धनलीला, 
चीरदरण, रास, अक्रर का आगमन और कृष्ण का मथुरायमन, 
गोपिका-विय्द् ओर अ्रमरणीत को छोड़ कर ) सूर को अपनो 
उप है। इसे दम तीन भागों में उपस्थित कर सकते हैं :-.- 

(१ ) राधा-ऋष्ण के प्रेमर्फुरण और प्रेमविकास की कथा । 
भयबत सें इसका इंसित भी नहीं है, अतः इसका बहुत श्रेय सूर 
को है यद्यपि राधा-हुप्णको प्रेमकथा पहले भी उपस्थित की जा 
चुकी थी। इसमें सूर को अ्नवैवत्ते पुराण, जयदेंब, गग्गेसंद्दिता, 
चंडीदास भौर विद्यापति से सदारा अवश्य -मिल सकता था ६ 


न परंदाठ ; एक अध्ययन 


सर ने इनसे कितना और किस भ्रकार का सहारा लिया है, यह 
हम अभी देखेंगे । 

सूर ने राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन की कथा की मौलिः 
कल्पना की है ( देखिये चकई-डोरी प्रसंग ) और उसका विकार 
अत्यंत स्वाभाविक ढह्ढ से किया है। परन्तु उन्होंने जयदेव र 
गीतगोबिंद .के मन्ललाचरण श्लोक से सहारा लेकर ( लगभर 
उसका अनुवाद करके ) ही पहली बार “नवल प्रेम” की उर्स्ति 
की कथा लिखों है। हम यह जानते हैं कि इस महलाचरण मे 
जयदेव ने त्रह्मबबत्त पुराण फी कथा का परिचय दिया है, 
परंठु सूरदास ने राधा-कृष्ण दोनों को तरुण वना कर मौलिक 
उत्पन्न कर दी है और खझज्लार को समोचित आश्रय दिया है। 
इसके अतिरिक्त राधा यहाँ अबतारी नहीं हैं, मंद ऐसा नहीं 
जानते । इससे कथा लौकिक धरातल पर उतर श्राती है, 
चमटकारिक नहीं रद्द जावी ! 

ब्रद्मवैवत्त पुराण श्रीर जयदेव से इतना सद्दारा लेकर 
सर ने उन्हें देर तक छोड़ दिया । उन्होंने श्याम आुमज्ञः से डसे 
जाने और #ष्ण के गारुड़ी यनने की कया की स्वयं कल्पना 
की । संददास के “श्याम सगाई” अंथ में यददी कया रोला छन्द में 
इसी रूप में मिलती है, परन्तु जहाँ तक संभव है, नंददास 
इस कथा के लिये सर के ऋणी हैं | उनमें नयनवोन्मेषिणी 
प्रतिभा नहीं थी । ये केवल “जड़िया” थे, “गद़िया” नहीं थे । 
सर “गद्विया” हैं। उनमें मीलिकता का इतना आम्रद्द है कि इस 
विषय में दिंदी के सारे कवि उनके पीछे रद जाते हैं। राधा के 
मान और मानमोचन की कथा में सूरदास ने जयदेय, विद्यापति 
ओर घंडीदास का सद्दारा नहीं लिया यद्यपि उन्हें ये अ्रंग इन 
हीनों में मिलते ये । उस्देनि स्वतंत्र रूप से इनकी योजना फी | 
अयरेव और विद्यापति में दूती का विस्तार है, इससे कथा 


सूर का कथा-सन्नठन है 


लौोकिक धरातल पर ही रहती है, उसमें आध्यात्मिकता नहीं 
आती। पस्तु सूर ने दूतो का विस्तार नहीं किया है, न स्पष्ट 
रूप से अभिस्तार का योजना को है | गोतगोविन्द में राधा कृष्ण 
को अन्य युवतिग्रों के साध विलास करता हुआ देख कर मान 
करती है। विद्यापति में दूदो नायिका की मिलनकुञ्ञ में ले जातो 
है। वदाँ कृष्ण नहीं पहुँचते । इससे राघा “खंडिता” हो जाती 
है और मान करतो है । सूर में राधा के दो मान हैं। एक मान 
स्वतंत्र है, एक बहुनायक-प्रसंग से संबंधित है। म्व॒तंत्र मान रास 
के बाद आता है श्रीर उसमें राधा ऋष्ण के हृदय में अन्य युवती 
का प्रतिब्िम्ब देख कर मान करती है। बहुनायक-प्रसंग वाले मान 
में राधा रपष्ठठ: खंडिता दै। कृष्ण दूसरी युवतो के घर जाते हैं, 
सुबद श्ाते हैं. लाल-लाल आँखें किये; राधा खंडिता दो जाती 
है। यहाँ राघा के अभिसार की कथा नहीं है । ऋष्ण राधा के 
धर ही आकर रात में आने का वचन देकर चले जाते हैं । 
भानमोचन के ढदल्ल भी मौलिक दें । 

अन्य कथाओं में राधा को उपस्थिति बताई ।जाती है। उसका 
कृष्ण से प्रेम भी चलता है, परन्तु अन्‍य गोपियाँ भी उसमें भाग 
लेती हैँ । घास्तव में इन लीलाओं में राधा द्वी कृष्ण के प्रेम की 
केन्द्र बनती है. परन्तु लीला का उद्देश्य कुछ अम्य ही है जैसा इस 
अभी देखेंगे। कृष्ण ओर राधा के संबंध में विशद्‌ चित्रण 
गोरस-दान के बाद द्वोता दे। राधा स्वयं को भूल जाती है सिर 
पर दह्दी की मटकी रख कर कोई “कृष्ण कृष्ण ले सो” कट्टती 
हुई भटकती है। सखी कृष्ण फो पता देती है। कृष्ण कुन्न में 
मिलते हैं-- 

सांची प्रीति जानि हरि आए 
हे पूरन नेद प्रगढ दरसाए 
हरे उठाइ अंक भरि प्यारी | श्रमि अमि अम डीन्‍्दों तनु भारी 


5 अुत्राक्त ? एड चापान 


मुख सुर जो? अकडन दलदों। बाजार मुठ मी जग औतों 
ु्दादवन पतडु न अधार। शरागा शराम नरत्र मग्ता 47 
बनमोइन मोहित शुलहारी | क्ोडआऔआ दूत बगरे मारी 
धूरे बह अहई लिए घूरें ॥ मेडन हा7 इै 5 मुत्त शरे 
हुए काश दिपशेत बढ़ाईे। सागर अदुचि रही शापया 
हिर पवपट भीख में भी रापा है, ररस्तु पर्हाँ प्रसष्ठा रिशे! 
महतद नहीं है, मान में कद प्रधान दे। यदुनायकत्व क्लीला में मे 
बह प्रषान है परसतु खूर को दृष्टि अस्य गोरियों भीर कथा की 
ओर पक दूसरे उर्ररप से लगी है। खूर से राधा क्रो लेडर कई 
मौलिक फल्पनाएँ की एं-- 

(१) राधा के द्वार का सगे ज्ञाना और उसझा दस बद्धाने 
एप्ण से मिलना । 

(२) रास के अवसर पर राघाह्ठपय का विवाद । 

(3 ) सस्तियों का राया को शरमाना, परन्तु राघा का कददना 
कि यद्द रृष्ण को पूरी तरदद देख दो नहीं पाती ( अऋतुराग-समय 
के पद ) कि 

कृष्ण और राधा का कया संबंध है, इस विषय में 
हैं। राधा रूष्ण को उलाइना देती है-- 

अब यदि झाझे बोल सह 

तुम बिन श्वास भौर नहिं. जानौ सकुचनि पुम्दें कहां 

कुल की कानि %ह्दाँ लीं करिददी दमको का लीं 

घिग माठा थिग पिग विमुख द्रव मार्दे ठ्ाँ रहो 
सी न उनर देते हैं आपुद्धि बिछरायो पड 

प्रकृति पुरुष एके करें जानहु बातनि मेद करायों 

जल-्थल उद्ाँ रदौं तुम बिनु नहिं वेद-उपतिषद गायों 
। + दो ८वत जीव" एक इस “दोऊ [झुख ' कारन - उपजाओं 


सूर स्पष्ट 


सूर का कथा-सन्ञठन ७ 


ब्रह्म रूप द्वितीय नहिं कोऊ तब मन जिया जनायों 
सूर श्याम मुख देखि अलप देंति आरनेदपुल्ज बढ़ायो 
तग्र राधा परिस्थिति समझ जांतो है-- 
तब नागरि मन इरप भई 
नेद पुरातन जानि श्याम को अति श्रानद मई 
प्रकृति-पुरुष नारी मैं वे पति कादे मूलि गई 
को माता को पिता वंघु को यह तो भेंठ नई 
अम्म-जन्म युग-युग यह लीला प्यारी जानि लई 
सूरदास प्रभु को यद् मद्िमा याते विवश भई 
सुनहु श्याम मेरी इक बिनती 
ठुम हरता तुम करता प्रभु जू, माव पिता कोमे गिनती 
गेबर मेति चटावत रात्तम प्रभुता मेटि करत दिनती 
अब लौं करी लोक मर्यादा मानहु योरददि दिनती 
बहुरि यहुरि बज जम्म क्ेत हों इद लीला जानी किनती 
सर श्याम चरणनि ते भोको राखत है कहा मिनतो 
राघा रृप्ण को प्रहृति हैं। थे वास्तव में एक हो हैं। एक अद्य 
ही “मुख-कारन” दो रूप घारण करता दहै--एक कृष्ण है, 
दूसरा राधा। राधा-कृष्ण या ब्रह्म के खेलों में भक्त आनंद 
लेता है। राघा-कृष्ण को कथा कहने में मुख्यतः खीलावर्णन का 
ही भाव दे। गारुडो को कथा श्रीर हार खोने की कथा लोला- 
मात्र हैं। अनुराग के पदों में राघा के रहस्यमय, अलौकिक प्रेम 
का चित्रण है | मान के एक भ्रसंग में उसी प्रकार “गबे” से 
भगवान्‌ के अंतर्धान होने की कल्पना है लिस प्रकार भागवत में 
रास के प्रसंग में । दूसरे प्रसंग में राधा के रदस्यात्मक प्रेम को 
ब्यंजना है जो प्रिय के हृदय में अन्य स्त्रो को छाया भी नहीं 
देख सकता। पल्लमभ-सम्प्रदाय में मक्त का लट्ष्य-है रृष्ण को 
समर्पित द्वो' जाना, आत्ममाव भूल कर अनन्य प्रेम । यव॑ ही 


हर सूरदास ; एक अध्ययन 


आत्मभाव का कारण है। इस गर्व का परिहार होना चाहिः 
थोड़ा भी गव॑, थोड़ी भी अहंता भगवान्‌ को असद्य है।३ 
प्रकार भक्त भगवान्‌ को अत्यन्त आनन्द भाव से प्रेम करता 
राधा के उपयु क्त श्रसंयों में यही रूपक रूप से रखा गया दै। 
(२) गोपियों का प्रेस :--- 

भागवत में गोषियों को ऋूष् से संबंधित करने वाले केव 
दो प्रसंग हैं--चीरहरण ओर रास । जैसा व्यास ने स्पप 
कह्दा है, ये रूपक'मात्र हैं। सूर इस घात को सममते हैं। इस 
से उन्होंने उसी तरह के नए रूपकों की सृष्टि की है । ये रूप' 
हैं दानलीला, पनघटलोला, वहुमायक कथा । इन तौनों के मीत 
क्या संदेश है ? ह 


दानलीला में स्पष्ट दी श्रात्मसमर्पण का संदेश दै--“दान 
लेहूँ दों सब अंगन को” | यहो वल्लम-संप्रदाय का मूलमंत्र दै। 
चोरदरण में भी यददी संदेश है--कि भगवान्‌ से गोप्य क्‍या 
है, आत्मसमपेण भाव है, तो लाज़ क्या ? यहाँ भी बद्दी संदेश 
है, परन्तु अधिक स्पष्ट रूप में । रूपछु ने कथा को स्थूल कर दिया 
है, परन्तु साथ ही संदेश अत्यंत्र स्पष्टवा से सामने आया है। 
पन्नघटलीला में कवि कद्दना चाहता दे कि भगवान्‌ मी भक्त की, 
बाट जोइत दै, उसे “संसार” से विरत कर स्वरनिष्ठ करना चाहता 
है। «गागरी में कॉकर” मारने का अर्थ दी यह दे कि भगवान्‌ 
की ओर से वार-यार इस प्रचार की घेष्टा होती है। जप भक्त। 
भगवान-मिष्ठ दो जाता है हो उसकी दुशा उस गोपी ढी-सी 
दो ज्ञाती है जो दूध येचने निझलती दैतो “रृष्ण ले लो? कहने 
लगती दे। यद्द चआत्मपिस्मृदि माव्रभक्ति का धरम विकास है। 
इस रूपक में सगवात्‌ की “पुष्टि” का रूप और दसझी प्रयज्नता ' 
का चित्रण है। पुष्दि द्वारा भगवान्‌ भक्त को संसार-विमुस्य 


दूर का कया-रुद्ठठन हद 


ओर स्वमुख करता है। जब अंत में भक्त भगवान के रूप पर 
मोहित दी हो जाता है तो भगवान्‌ को कुछ करना नहीं रह 
जाता। भक्त स्यं अग्रसर द्ोने लगता है। पुष्टिमाग के भक्तों 
का मुख्य आधार है भगवान का सौन्दर्य । इस प्रसंग में उस 
रूप को सुन्दर प्रतिष्ठा है ओर भगवान-भक्त के बराबरी के 
संबंध की भी व्यञ्ञना है । 


अब रह जाती है घहुनायकत्व कथा--उसका अर्थ दै कि 
एक ही भगवान्‌ श्रमेक भक्तों को एक ही समान, एक ही समय 
प्राप्य है परन्तु उसकी प्राप्ति के लिये प्रतीक और बिरह की 
साधना की श्रावश्यत्ता है। बह तो अंतयोमी द्ै--गरव॑, रैष्यो, 
द्वेष, इनके होने पर उसका मिलना ही असंभव है। 


गोपियों में जीव का दी सामूद्दिक चित्रण है) वास्तव में 

उन्हें रूपक के सद्दारे खड़ा किया गया है। जो कृष्ण की लीलाएं 
हैं, वे ही रूपक भो हैं। इसोलिये उनमें जद्दाँ एक ओर लीला 
भाव की सुस्पप्टता नहीं, बहाँ दूसरी ओर ग्रोपियों के प्रेमबिकास 
के संबंध में विशेष उद्योग नहीं। वह्ाभाचाये ने गोपियों को 
“श्रुति” कहां दै। सूर भो एक स्थान पर ऐसा कहते हैं। दूसरे 
स्थान पर वे भागवत का थ्राधार लेकर उन्दू न्द् देवताओं का अवब- 
तार बताते हैं। परन्तु वास्वव में सूर गोवियों को एक अभिनव 
दृष्टि से उपस्थित करते हैं | गोपियाँ सामान्य जीव हैं। वे सहज , 
ही कृष्ण पर आसक्त दो तन्‍्मयवावस्था को श्राप्त होती हैं । सारे 
रूपकों में भगवान्‌ भीर जोद के संबंध को ही चित्रित किया , 
गया है। साधारण रूप से लीलामात्र गदने-की भावना नहीं 
है। घ्यास का जो उद्देश्य रद्य है, घद्े यहाँ 2 

» चल्लभाषाय ने गोषियों के / . ब्द 
को , भी आदरशे , माना है। ;परल्त | 


१९ हएडाग 3 एंड झध्यदत 


बह वास्सतय रवि छो प्रधानता देते थे । अत: इम विवेक में वन 
सप्द संतत्य भी नहीं मिल सझता शा। परस्तु ये यद भा 
नानने ये कि यहाँ गोपियों का प्रेम शत्वार-रति से भिन्न है है 
उख्तोने कड़ा भी है-. 


बखुतरद प्रामतिदरत विइसरूफलवेशी ने ताइ प्ूप॑ बाद शा 
तथा लोडिकपु मि नास्ता' गा तदामासों रतखस्ये मिरूष्पते श्र 
भगवदमातत्र३ मायद्रछरीति मातनाएं ने स्वपीण लौडिके तास 
भविवुमदति । 

स्पष्ट दे कि सूर ने गोदियों के मिलन-वियोग सुख-दुःख वे 
राड्ठा फिया तो यल्लमाचार्य के सिद्धांत को हा आगे बढाया 
पसनु उन्होंने रूपडों फो सृष्टि कर कयाओं को और भी ऊँ 
आध्यारिमक भूमि पर रखने की चेष्टा की | झलोचकों की टप्टि 
से थे अ्रसफ़ल हैं, परन्तु आलोचक इनडे काव्य को शास्त्र के 
भोवर से देखते हैं, नैतिफवा के भीतर से देखते हँ, काब्य और 
धर्माठुमूति के भीवर से नहीं। इसीसे ये सूर को लांदित 
सममते हैं। 

(३) संयोगविश्रण (हिंडोला। जलबिद्दार, बसन्‍त, फाग, 
होती ) “इन सबमें दल ढंग पर हो सयोगचित्रण हट सूर 
ने इन प्रसंगों में जयदेव के काब्य से सद्वारा लिया दै और केवल 
बविषय-तंन्मयवा के द्वाया इन्हें अलोकिक भूमि पर उठाने फ्रो चेष्टा 
की है रूपक इनमें नदों दै। परन्तु श्रष्यात्मिकवा उसी ढंग से 
व्यक्त दे निस ढंग से जयदेव के गोतगोविंद में व्यक्त हुई है; 
यद्यपि जयदेव जैसे स्थूल संभोग के प्रसंग यहाँ नहीं हैं। राघा- 
कृष्ण के निकुज्ज बिद्वार में, सूर ने जयदेव को ही आदर्श 

४“. की ठरद सुरति, सुरतारंभ, सुरतांत, 
वर्णन किये हैं । विद्यापति' भी उनऊे सामने 


४ सूर का कथा-सक्षठन श्हृ 
रहे होंगे | परन्तु इन नये. प्रसंगों में बेसी स्थूलता नहीं' 
है। ये कवि के काव्य को सबसे उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने 
स्पते हैं । इन नवीन प्रसंगों के सम्बन्ध में कई समस्‍याएँ हैं : 

(१) क्‍या ये अ्रथमतः सूर को उपज हैं और उनसे संप्रदाय में 
श्षाए हैँ या सूर ने इन्हें उसी तरह लिखा है जिस तरद्द श्रप्टछाप 
के अन्य कवियों ने इन्हें बसंत कीर्तन के लिये लिखा ? 

(२) यदि ये सूर की उपज हैं. तो उनका म॑तव्य क्‍या है 
बास्तव में ये प्रसंग मौलिक हैं । साद्वित्य को परम्परा में पहलो 
थार इनका दशेन भष्टछाप के कवियों में ही होता है। लगभग 
सभी अप्टछ्ाप के कवियों के पद्‌ इन पर मिलते हैं। जहाँ तक 
कह सकते हैं, ब्रज-प्रदेश में इस प्रकार के कृष्णलीला के पद चल 
रदे होंगे । कष्ण-राधा की होली, फाग, हिंडोल अज-मदेश में 
अवश्य प्रसिद्ध दोंगे। इसलिये सूर ने संयोग की पराकाष्ठा 
चित्रित करने के लिये उनका ही रूपक ग्रहण किया । फागुक्रोड़ा 
की समाप्ति पर सूर गाते हैं-- 

फागु रंग करि इरि रस राख्यों | रहो न मन युवतिन के काझ्यो 
रुखा-सग सबको सुख दीनों | नर-नारों मन दरि इरि सीनो 
जो जेदि भाव तादि हरि देसे | दित को द्वित कंटक को के) 
नृद -यशोदा बालक बान्यों | गोपो कामरूप कर मान्‍्यों, 
स्पष्ट है कि -.सूर ने इस सिद्धांव को कथा में दी गूँथ दिया 
है। हाँ, फूलडोल संभव दै याद में गद्टा गया द्वो। फूलडोल 
बल्लमकुल का प्रधान उत्सव हे । उसका आरम्म सूर दो की 
हिंडोल कक्पना से हुआ होगा । सूर ने एक सुन्दर दिडोलअसंग 
लिखा .है, परन्तु यद्द फूलडोल नहीं है, विश्वकर्मा का ग्रढ्म हुआ 
खणेरत्न द्विडोल है। जो हो, यद्द निश्चित दे वल्लभकुल के 
नित्य और नैमिचिक़ आयोजन- पर सूर की कल्पना झौर उनके 
क़ाव्यकीछापदै। 5 - प्र 


यु तूर का कथा-सन्नटन रह 
रहे होंगे । परन्तु इन नये, प्रसंगों में वैसी रथुलता नहीं” 
है। ये कवि के काव्य को सबसे उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने 
रखते हैं | इन नवीन भ्रसंगों के सम्बन्ध में कई समस्‍्याएँ हैं : 

(१) क्या ये प्रथमतः सूर को उपज हैं और उनसे संप्रदाय में 
"छाए हैं या सूर ने इन्हें उसी तरद्द लिखा है जिस तरह अध्टछाप 
के अन्य कवियों ने इन्हें बसंत कीतेन के लिये लिखा ? 

(२) यदि ये सूर की उप हैं तो उनका मंतव्य क्‍या है 
वास्तव में ये प्रसग मौलिक हैं। साहित्य की परम्परा में पहली 
बार इनका दशैन अप्टछाप के कवियों में ही होता है। लगभग 

सभी अपष्टछ्लाप के कवियों के पद इन पर मिलते हैं। जहाँ तक 
कह सकते हैं, तज-प्रदेश में इस प्रकार के कृष्णलीला के पद चल 
रद्दे दोंगे। कृष्ण-राघा की होली, फाग, दिंडोल ब्ज-प्रदेश! से 
अवश्य प्रसिद्ध दवोंगे। इसलिये सूर ने संयोग की पराकाप्ठा 
* चित्रित करने के लिये उनका ही रूपक प्रहण किया । फागुक्रोड़ा 
मै समाप्ति पर सूर गाते हैं-- 
कागु रंग करिं इरि रस राख्यों | रह्मो न मन शुवतिन के काझ्यो 
सखा-संग सबको सुख दीनों नर-नारो मन इरिे हरि लीनो 
जी जेद्दि भाव ताहि हरि तेसे ] द्वित को द्वित कंटक को 43) 
नंद यशोदा बालक आान्यों | गोपी कामरूप कर माम्यों 
प्रष्ट दे कि सूर ने इस सिद्धांत को कथा में ही गूँथ दिया 
|॥ हाँ, फूलडोल संभव है बाद में गंदा गया द्वो।फूलडोल 
_ज्लभकुल का प्रधान उत्सव है ! उसका आरम्भ सर ही की 
इंडोल कल्पना से हुआ द्ोगा । सूर ने एक सुन्दर दिंडोलअसंग 
लिखा है, परन्तु यह फूलडोल नहीं है, विश्वकर्मा का गढ़ा हुआ 
घरणेरत्र दिंदोल है। ” , है वल्लमकुल के 
हा: ! भौर उनके 
/जाप, है न 


न सर का कथा-सज्ञगन श्ष 
एड होंगे । परन्तु इन नये, प्रसंगों में वेसी स्थुलता नहीं 
है। ये कवि के काव्य को सबसे उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने 
रखते हैं। इन नवीन प्रसंगों के सम्बन्ध में कई समस्‍्याएँ हैं : 

(१) क्या ये प्रथमत: सूर की उपञ्ञ हैं और उनसे संप्रदाय में 
श्राए हैं या सूर मे इन्हें उसी तरद लिखा है जिस तरद्द अप्ट््याप 
के अन्य कवियों ने इन्हें बसंत कीर्तेन के लिये लिखा 

(२) यदि ये सूर की उपञ्ञ हैं तो उनका मंतव्य क्‍या है? 
वास्तव में ये प्रसग मौलिक हैं । साहित्य की परम्परा में पहली 
थार इनका दशेन अ्रप्टछाप के कवियों में ही द्ोता है। लगभग 
सभी अ्रष्टछवाप के कवियों के पद इन पर मिलते हैं। जहाँ तक 
कह सकते हैं, क्ज-प्रदेश में इस प्रकार के कृष्णलीला फे पद चल 
रहे होंगे। क्ष्ण-राघा को होली, फाग, हिंडोल अजनदेश में 
अवश्य प्रसिद्ध दॉंगे। इसलिये सूर मे संयोग की पराकाप्ठों 
चित्रित करने के लिये उनका द्वी रूपक प्रदण किया । फागुक्रोड़ा 
की समाप्ति पर सूर गाते हैं-- 

कांगु रंग करि दरि रस राण्यो । रो न मन युवतिन फे ढ्राझ्यों 
सुस्ता-सर सबको सुख दौनों। नर-तारां मन दरि इरि लकीनो 

जो जेदि माव तादि हरि तेसे | हित को द्वित कंटक को | 

नंद यशोदा बालक खान्यों । गोपी कामरूप कर मास्यो£ 

स्पष्ट दै कि सूर ने इस सिद्धांत को कथा में हो गूँथ दिया 
दै। हो, फूलडोल संभव है याद में गद़ा गया द्ो। फूलडोल 
बन्लभकुल का प्रधान उत्सव है । उसका आरम्भ सूर हो की 
दिंदोल छत्पना से हुश्ा होगा । सूर ने एक सुन्दर दिंडोलअसंग 
लिखा है, परन्तु यइ फूलडोल नहीं है, विश्वकर्मा का गदा हुआ 
सखणरक दिशेल है। जो दो, यह निश्चित है यल्लभकुल के 
नित्य और नैमित्तिक आयोजन पर सूर की कल्पना नौर उनके 
काज्य की छाप है। है 


ता मछर हम देखते है हा 
रहित रखते हुए भी उसके, ले गिर मे कया 


झूर का क्पा-छड्ठन श्र 


है। अनेक स्थलों पर यद भ्रम हो सकता है कि कथा असंगठित 
है, परन्तु ऐसा नहीं है। कथा विश्द्धलित मालूम देती है, इसके 
कई कारण हैं-- 


(१) कथा प्रबंधात्मक रूप में छुंदबद्ध नहीं है.। वह खंडात्मक 
रूप में पद-बद्ध चलतो है। भिन्न-भिन्न खंडों में एक स्वाभाविक 
विकास की शद्धला है, परन्तु प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से भी 
रखा जा सकता दै यद्यपि इससे कितने ही ऐसे छंद बेकार दो 
जायेंगे ज्ञो “कड़ी” के रूप में सामने आते हैं । 

(२) एक ही कथा दो रूपों में लगभग बराबर चलती है --* 
एक वशेनात्मक छंद में, दूसरी पद में। कमी-कभी तीन था 
चार रूप भी हैं। भ्रमरगीत तीन हैं। कई कथाओं के एक-एक 
पद में कई बर्शन हैं. । 

(३) अम्य अष्टछाप के कवियों के तत्संबन्धी पद फुटकर हैं। 
अतः सूर के सम्बन्ध में भो यद्दी धारणा हो सकती है कि उन्होंने 
फुटकर पद हो सेम्रद्द कर दिये है। परन्तु यह ठीक नहीं है! 
अन्य कवि संप्रदाय को नित्य और नैमित्तिक सेवाओं से प्रभावित 
थे; सूर इस तरह श्रभावित नहीं थे । अन्य कबियों ने “खंड” 
कथाओं की उतनी सृष्टि नहीं की जितनी फुटकर पदों की । सूर 

मे कथा के रूप में भी पद लिखे हैं । 

(४) सूर के बाद “दानलोला” “मानलीला” जैसे खंडात्मक पर्द- 
बद्ध कथाकाव्यों की परंपरा चल पड़ी । इससे सूर के इन कथा- 
प्रसंगों को भी खंडक्राव्य ही सममा जाने लगा जिससे यद्द अनुमान 
लगा कि सूरसागर कई खंडकाव्यों का संग्रह है। यह इससे 
और भी पुष्ट द्वो गया कि सूर के कितने ही ऐसे प्रसंग सूरसायर 
से अलग खंडकाव्य नाम से चल रहे हैं (“नेमित्तिक कीतेन-संग्रह 
में एक मानकथा को “सूरसायर” नाम से संम्रद्दीत किया.गया है. 


सूर.का कथा-सप्मटन 3] 


प्रजयाग्रा)--ये कथायें वर्शनात्मक छुंदों में नहीं हैं ! परन्तु 
इनमें से कुछ कथायें (१८णें अध्याय की दावानलकथा, वर्षाशरदः 
पोपिकायीत, नंदगोपवातोलाप और कृष्णामिपेक) पर्दों में भी 
नहीं है । इन कथाओं के न होने से फथा-विकास में बाधा 
अवश्य पड़ती है । अक्रर-प्रसंग के बाद एकदम कंसबध आा 
जाता है--वीच का क्रम नहीं मिलता। परम्तु इस एक को छोड़ 
कंर कथा समान रेखा पर चलती है | इस प्रकार एक ही कथा 
दो रूपों में (कुछ स्थलों को छोड़ कर) बरावर चलती है। दोतों 
की तुज्तना करने पर. पता चलेगा कि--- 


(९) दानलीला और मानलीला को छोड़ कर सुर 
की नई सामग्री ब्णनात्मक छंद में नहीं है। इनका छंद 
भी बी नहीं है जो शेप बणुनात्मक कथा का छंद है। इसलिये 
इसकी खंडकात्य! के रूप में जोड़ा मान कर हम कट सकते 
हैं कि सूर की मौलिक सामप्री वर्णोनात्मक छंडों में नहीं है । 

(२) कुछ सामग्री ऐसी है जो मौलिक है, परन्तु बर्णनात्मक 
छंद में है जैसे सिद्धर आरक्षण की कथा और ब्राह्मण का श्रस्ताव 
(महराने से बामन आयो) । 

(३) पदबद्ध कथा में जो मौलिक उद्भावनायें सूर ने की हैं, 
यही मौलिक उद्‌ मावनायें छंंदवद्ध कथा में उसो प्रकार मिलती 
हैं। (इन्द्रयक्षमंग, कालियद्मन आदि की तुलना फीजिये)। 

(४) छ॑ंदवद्ध कथा विशेष रसपूर्ण नहीं है। उसमें इति- 
चृत्तात्मकता और वेनात्मकता का प्राधान्य है। सूर का महत्त्व 
थर्दों में ही है। 

* (७) कुछ बर्णनात्मक छुंद कड़ी के रूप में भी आये हैं। 
संभव यह है कि वर्णेनातव्मऋ छंद में कद्टी कथा बाद की उपज 
है । उसकी आवश्यकता उस समय पड़ी जब सूर पदों फो भागवत 


यूर का कपा-सद्भृठन ] 


सूर ने दशमस्कंध को सामने रखकर हो सुगठित रूप से अपनी 
प्रामप्री उपस्थित की थी। जब उन्हें भागवत के रूप में उसे उप- 
स्थित झरना पड़ा, तब उन्हें सारे स्केध लिखना आवश्यक थे । 
रख्तु इस स्कघों की सामग्री उनके लिये महत्वपूर्ण नहीं दे 
(१) उनकी रुचि कृष्ए में ही विशेष थी। 


(२) इन स्कॉ्ों में ज्ञानविज्ञान-संबंधी नौरस सामग्री भरी 
पढ़ी थी | उसका घहुत-सा भाग सूर के आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
हे फेल नहीं पा सकता था। इसी ले हुए देखते हैं किसूर ने 
भागबत के महत्वपूर्ण ११वें स्क्ंघ को सारो सामग्री दी हड़प ली। 
जहाँ-जहाँ अन्य स्थलों पर उन्होंति आध्यात्मिक भाष रखे हैं, 
बद्दा-वहाँ उन्दोंने अपने मत को हो रखा दै। उत्तरा्द कृप्णकथा 
भी उनके लिये महत्त्वपूर्ण नहीं थी। अतः उसे भी अरत्यत्त संक्षेप में 
लिखा गया है| अन्य स्कृधों में भी बड़ी-बड़ी कथाओं को एक दो 
छोदों में कह कर काम चलाया । इस अत्यंत संक्षेप से कदने की 
भ्रवृत्ति में नीससता, काव्यगुणद्वीनता, इंतिशृत्तात्मकता का आा 
आला आजश्यकूथा ( फिर भी जदा-जदोँ उनके मन के प्रसंग 
मिलते गये, वहाँ व्दाँ सूए ने पद के रूप में कथा लिखी जैसे 
मओोष्मप्रतिज्ञा, रामकथा आदि 


(३) सारे भागबत का असुवाद मद्दत्‌ कार्य था और ढलतो 
अम्र में सूरदास उसे नहीं कर सकते थे। वह अपनी अक्ञमता 
जानते थे। उनकी रुचि भी उस ओर नहीं थी। वे पौराणिक 
नहीं थे । भक्त थे। कवि थे । अतः इतिवृत्तात्मक पौराणिक 
कथाओं को विस्तार-पूदेंक लिखना उसका उद्देश्य नहीं रहा। 

(४) भागवत के एकादश स्कंथ पर सुवोधिनी टीका भी दै। 
इसी से सूर ने इस स्क्ंध की सामग्री नहीं लो । वे अपनी सीमाएँ 


ज्ञानते थे । सुवोधिनी के दशमरकंध को टीका में जिन सिद्धान्तों 
२ 


झूर का कथपा-सद्जंव्न श्द 


(२) छथा के बीच डी कड़ियाँ पूरी नहीं हैं, परन्ठु नाटक की 
भाँति बीथिका सब ज्षमद है जिससे कथासूत्र जोइने में कठिनाई 
नहीं दोठी | 

(३) कट्ठी-कहाँ खंडकाब्य ही कथोपकथनात्मक है (जैसे 
दानलीला ) | इस प्रकार इमें सूर के गीतों में वे भुण भी मिल 
जाते हैं के प्रबंधकाव्य के गुण हैं। सच तो यह दे कि सूर-| 
सागर किसो बँँधो हुई फाल्य-श्रेणी में नहीं आता। उसे हम म 
महद्दाकाब्य फट्ट सऊते हैं न प्रशवन्धकाव्य, न खंडकाव्य, न गीति- 
काव्य, न हृश्यकाब्य ! बह एक साथ दो यद सब दै--परन्तु 
शास्त्रीय ढंग से नहीं, अपने ढंग से | इस दूसरे स्थान पर सूर 
की सपादों की निधाइने फी छुशलता फा परिचय दे रहे है। 
भागवत धर्णेनात्मक है, कहीं-कहीं भक्तिपूर्ण भाषोग्मेष के फारण 

गीतात्मक भी हो उठी दै, परन्तु उसमें सरस कथोपक्थन नहीं 
हैं, काव्य का पुट भी अधिक नहीं है। सूर मे अपनी फृष्णकथा 
में जिस बालक और प्रेमो रूप का विस्तार किया है, उसमें कथोप- 
'कथन ने भ्राण डाल दिये हैं । जैसा धमने देखा है उन्होंने भागवत 
[से अनुपाणित ट्ोकर कितने ही रूपक खड़े किये हैं। सूर मे 
(#प्णकथा फो जिस रूप में सोचा, उसमें प्रवन्धथकाव्य लिखा 
।दी नहीं जा सकता था (माता के प्रतिदिन के बात्सल्य व्यवह्ार 
3आऔर पुत्र की दैनिक क्रोडाएँ कथा का विषय नहीं दो सकतीं। 
इस प्रकार उस ढंग के प्रेम के पित्रात पर लो सूरसागर में हैं 
इफेथा छड़ी नहीं की जा सकती | कारण कि उसको रंगमूमि यार 
नहीं है, यशोदा, राधा ओर गोपियों का दृदय ही इस झथा को 
ंगभूमि दे। इनके हृदय पर कृष्ण की केसी छाप पढ़ती हैं, 
* क्षप्ण का रूप, व्यवद्दार ओर प्रेम कैसे घीरे-धीरे उनके हृदय में 
#ठेता दे; कैसे वह अगाध जलबि-सा गंभोर, मुनिरिचित ओर 
॥ पश्यमय दो उठठा है, यह प्रबंधकात्य का विषय नहीं है। 


हुल्शात १ ए४ धाणरत 


विषय है। इंदयख की भाषा है गीत 
दसी मे सूह का इंदाए गीतों में फूट पढ़ा है। खूर की कया 3 
दइ और बादर नम के इगर्मष पर चलती है, देशाटप्रल में भा 
बदूती है, यहाँ दूसरी और बह साव्मूमि में दचरोशर नी 
बवाती है। अमरगीत तझ झाने-आने मावना ने ही कया फा २ 
सारण कर लिए ६4 धमरगीत गौवियों के हृदय की कथा है 
अतः सूरमागर के संबंध में हम यह कद सहते हैं कि उसः 
ढया के सपंध में सूर निरियत हैं, बद मीलिक प्रस॑ंगों के सा 
खपरियत की गई कि उसमें गीतात्मझता दि और फया भी ] 
इसकी प्ष्ठयूमि यदर सम है और भीतर संदन्यशोदा, गो! 

डृदय | उसमें अ्रध्यात्म, शान 


गोपियाँ, राधा और उद्धव क्ाड्टद 
सुस्दर मिश्रण है । परन्चु दशमस्कंघ उत्तरा 


अकि-समभी का 
ओऔर अन्य स्कधों. की सामग्री में नमीलिकता है, न डंदा 
प्राहिता । सूरसायर को भागवत का रूप देकर पीराणिक भ 

कवि के उपर परिजयो हुआ दे। वल्लभसंग्रदाय में मागवत्' 
जितनी मान्यता थी, बद सत्र ज्ञानते हैं। उसी से प्रमावित द्वोई 
या विशेष आम्रद से सूर ने दशमस्कंघ के श्रागे-पीछे की साम 
जोड़ने की चेप्टा की, परन्तु बे उस सामग्री को ठोक ढंग 
नहीं दे सके । उनकी सहदयता, प्रतिभा श्रीर प्रकृति इस के 
में घाघक हुई। फिर भी हमें सूरसागर के वर्तमान रूप के वि 
भागबत का दही ऋणी होना दोगा, यद्यपि भागवत के अनुकर 
से विशेष लाभ नहीं हुआ । सूरसागर भाषा भागवत का स्व॑ 
नहीं ले सका परन्तु उसकी कृष्णकथा पर्दों के सौन्दय के कार 
ही भागवत की कथा को उत्तर भारत से हटाकर उसके स्थ' 
पर प्रतिष्ठित हो गई । 

एक प्रकार से हम यद्द कह सकते हैं कि सारे दशमस्त 

की सामग्री परंपरा की रक्षा करते हुए सी मौलिक है। पिछ्ठ 


१३० 
यह हृदय है समझने फा 


सूर का कपा-सड्रटन र्१ 


प्ठाँमें हम सूर की मौलिकता पर विचार कर चुके हैं | बर्णनात्मक 
न्द और पदों दोनों में एक सी मौलिकता है। यद्द मौलिकता 
सी समय आ सकती थी जब सारे दशमस्कंघ की कल्पना 
'क साथ हुई हो और कथा-सामग्री के संबंध में सर निश्चित 
पद्धान्तों से परिचालित ट्वों । इस मौलिकता के कई रूप हैं. : 
(१) भागवत्त की कथाओं में मौलिकता की स्थापना; 
(२) भागवत के संकेतों का मौलिक विस्तार, जैसे बाललोला, 
गचारण, गोपीरेम आदि के संयंध में; 
(३) राधा की कथा का आरम्म, मध्य और अंत; 
(४) गोपषियों और राधा को लेकर कई रूपक-प्रसंगों की सृष्टि; 
(५) भ्रमरगीत की कथा को भागवत के विपरीत धारा में 
'दाकर नवीन उद्देश्यों की सृप्टि और पुष्टि; 
(६) संयोग चित्रण के मौलिक प्रसंग: 
(७) राधा-कृष्ण प्रेम को रदृस्यात्मकता की व्यंजना के लिये 
(क) थुगलद्म्पति का सौन्दये 
(ख)) » $ केलिविलास 
(ग) दृष्टिकूट के पद 
(०) गोपीकृष्ण की प्रेमव्यंजना के लिये मुरली के प्रति पर्दों, 
यन के प्रति पदों, मन के प्रति पदों और अ्रमरगीत के पदों की 
गिज्िक सामग्री 
यहीं स्थल सूर फे काव्य के प्रधान अंग हैं। शेष भाग महत्त्व- 
एऐं नहीं हैं। यह रपप्ट हे कि सूर ने मौलिकता का विशेष 
प्रामद् रख कर फृप्णकथा को अभिनव रूप दे दिया है। 


श्‌ 
सूरसागर ओर भागवत की कृष्णलील 
१-अलीकिक लीलाएँ 


अली किक लीलाओं में, जिनमें अधिकांश अमुरवध से समर 
रखती हैं, जहाँ तक हो सका दै; सूर में भागवत की कथाओं 
पालन डिया है, परन्तु जैप्ता हम कई चुके हैं, उन्होंने कभी भो मा' 
यत का शब्दशः अनुवाद नदीं किया। ये कथा का सार लेकर जा 
तहाँ फवित्व का पुट देते हुए चलते हैं और भागब॒त के विस्तार- 
स्तुति आदि-एवं जटिल भावों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार उस 
कुछ श्रधिक मानवत्ता आ जाती है। जदाँ मागवत में ये लीला 
कृष्ण के ऐश्यये, अलौकिकता आदि को प्रकट करती हैं, था 
सरसागर में केवल लीलाएँ मात्र हैं। फल यह छुआ दै कि 

सरस हो गई हैं । 

- 'दूसरी यांत यह दै कि सूंर प्रत्येक अमुरलीला को कं 
संवन्धित कर देते हैं। इस प्रकार उनड्री सारी कथा में यह एः 
सूत्रता भा जाती दै जो मागवत में भी नहीं है । 

तीसरे, ये कुद्ध कीआाएँ अपनी भोर से बढ़ा देते हैं 
भागवत में इनका अभाय है (जैसे सिद्धए बाभन की कया )॥ 
चौथे, जैमा आगे स्पच्ट दो सदेगा, लगभग प्रत्येक लीला मे 
करदनि मौलिर द्वोने के श्रयत्न में कुछ न कुछ परिवर्तन अश्रवर्व 
रु दिया ई । यह परियर्तन किस ढंग का है, इस पर हम धागे 
करेंगे । 


सूरदास और मागवत की इष्णलीलाएँ रै३ 


नोचे हम लीला को भएावत में कही गई लीला से तुलना 
करते हैं। है 
१-पूतनावध ( भाग० स्कंघ ९१०६ ) 
सूरसागर में यद्द लीज्ञा केबल पदों में है। भागवत में भी 
इसका संबंध कम से स्थापित किया हुशा है (इलोक २) । 
परन्तु सूर ने उत्त श्लोक के इंगित मात्र को विस्तार देकर पाठक 
के लिए अधिक प्राह्य बना दिया है । ् 
कपसराय जिय सोच पड़ी ५७, 
कहा कर्रों काक्ो ब्रज्ञ पठ्मो विधना #द्दा करी | 
बारग्वार विचारत मन में भूपष नींद बिसरो 
हुए बुलाई पूतना सों कयो कद ने विलब परी 2७ उय 
आजु हों राजकाज करि थ्राऊँ 7 
जेगिं सम्दारो सकल घोक शिशु जो मुख आयमु द्र 
तौ मोइन मूछन यशोररन पढ़ि श्रमित देद बढाऊँ 


हे ८ 
अए सुनगण सभी फे मु घृर्तत नपतनि माह समाऊँ *ठ 
चसिके गरल चढ़ाइ उरोजनि ले रुचि शों पय प्याऊे.. £ 
यूरदाप्त प्रभु जौवित रुपरार्ज तो पूतमा कदाऊँ. ४ 


इसके अतिरिक्त काश्य का थोड़ा सा सशे देकर सूर॑ कथा को 
सुन्दर बना देते हैं। भागवत की भाँति यहाँभी पूनना सुख्दर 
की का रूप धर के मंद के धर गई दै-- 
अद्दो मइरि पालागन मे हीं तुग्दारे मुद देसन ध्ाई 
सुश्सागर के एक पइ में जहाँ सूर ने भागवत का अनुकरण कर 
के कृष्ण को पसने पर पीढ़ाया, » * यहाँ दूसरे पदों में पूवना के 
कृष्ण को यशोदा को गोद से लेने का उल्लेस्य किया है * 
2९ पोद़ाएे इस सुझुग प्ाक्ने नइ मर्गा, छजु छाज सिंध 
जाकण डिदे कर्दुन दुष्टमति इहित ऋष्वन बान क्या 
झूर कारनेमे दरुमीी को में रवि बर हेड ध्याई 


कई “कब २, २: का 
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हर 


बह पद में माषवत दा बालन कर हु सूर ने विभिन्न 
क्सी है। मागदत में यशोद्दी के सामने ही पूतना ने हप्स डा 
पलंग में दठायां है, यहाँ “नंद महरि/ काम से औतर चली गई 
है। एक पद में कृष्ण यशोदां की मोदी में वच्च जेल भरी ५६ 
है. हैं. इसने माता को काट छत; प्रीर गे 
घह उसे शुल्त पाल मात देती है.।?६* से६ बालक के भारी 
बइने की भांत भी मीलिऊ रही। इस प्रश्यर को छोटी-छोटी 
तदीन उदमावनाएँ खरा प्रत्येक कया में ठप ते 
में श्य 


मम 
कथा की रप्ा नहीं। 
२--सिद्धर ( श्रीघर ) त्राह्मण की कया 


यह नहीं केंद्र | कद्गाचित्‌, यह कथा स्वयं 
अत्तिप्क की उप दो । कया इस प्रकार है-+ 
ओषर परम कंशाई 


खुर्‌इ जाई कर बिलेंब न कोई 
आीघर नंदभवन चलि 
यशुदा डरठि कै मायों नामों 
करो रसोई में चलि जावों 
लिन 
३ सदबसन तगहीं फद्वादी असुस्पएनि अमुरन की जा 
आपुन बज समान माई इरि. माता दुढित भर भरपार 


सूरखागर और भागवत की कृष्णलौलाएँ 


इंदि कदि यशुदा यमुना गई 
सिद्ध कह्दी भली यह मई 
उन अपने मन्र मारन ठान्यों 
हरिजी ताको तब ही जान्यो 
ब्राजब्य मारे नहीं भलाई 
अँग याको मैं देऊँ नसाई 
जब दी ब्राह्मण दरिढिग आयों 
ड्ाथ पकर इरे ताहि गरिरायो 
जोड़ चाप ले जीभ मरोरी 
दि ढरकायो भाजन फोरी 
राख्यो कछ्लु तेद्दि मुख लपठाई 
आपु रहे पल्लनना पर आई 
रोबन लागे कृष्ण विवानी 
यशुमति आई गई ले पानी 
रोबत देखि कक्मो झकुलाई 
कहा करलौ से दिप्र अस्याई 
ब्राक्षण के मुख बात न आावे 
जीम होई तो कहि समुझावे 
ब्राप्षए को घर बाहर कीनन्‍्दो 
गोद उठाइ कृष्ण को लीन्हो 
पुरवाखसी सब देखन श्राए 


र 


सूरदास हरि के गुन गाए (४ १०, छंद ५१) 


३--काग्रासुर-दघ 


कागासुर की कथा भागवत में नहीं है। पठा नहीं, सरदास 
के पास इसका क्या आधार है। कदाचित्‌ श्रीधर आहय को 


आँति यद्द कथा भी मौलिक दहो-- 


रद बूरदास : एक अध्ययन | 


कामरूप एक दनुज घरों 
हुंप आ्रायसु छेकर माये पर इपत्रेते उरे गयं मंस्पो 
कितिक बात प्रम॒ ठम आयधु ले यद जानो मो जात मरयों 
इतमी कह्दि गोकुल _उठि थधायो आई नंदघर छाज रहो 
पलमा पर पौढ़े इरि देखे दरत श्राइ नैननि सो अरयो 
कंठ चापि बहु बार फ़िरायो गरदि पंटक्यों छूर पा परयो 
दुख कंस तेदि पूछन लाग्पो क्यों झायो नदिं काज सरो 
बीत्यो जाम ज्वाब जब झआायो सुनत॒ कंत तेरी ब्रायु सरयो 
घरि अ्रबतार महावश्ध कोऊ एकदि कर मेरो मर दर॒यो 
बूुरदात प्रभ्ु॒ कस निकंदन मऊ देत अवतार धरयों 


४-- शकटासुर-बघ 

भागवत में रास्टभंजन (१०६) की कथा इस प्रकार 
__.>इंधर दूध के लिए रोते-रोत रृष्णचंद्र ने दोनों पैर 
उद्घाले ॥६॥ पालने में श्रीकृष्ण जी लेटे थे और ऊपर शकट 
(धकदा ) धरा था। हुष्ण के मयपत्लय-सम फोमल-कोमल 
चैरों के भ्रद्दार से यह छकड़ा उलद पढ़ा अर उसमें धरे 
हुए दद्दी, दूध आदि, अनेक रसों से भरे हुए काँस आदि 
के विविध यर्तेम गिरकर चूरन्यूर हो गए पं छफ़़े के 
मो पक, झण और कवर आदि अंग दट-फूद गए॥॥॥ उत्सव 
मैं झाई हुई गोपियों सद्दित यरशोदा, नंद ओर ऋस्‍्यास्थ गोप॑- 
गण इस अदुमुत ब्यापार को देख विस्मय से व्यादुल होकर 
कहने लगो इि>यद क्या है! &झऋष्ा आप ही आप कैसे उसद 
बढ़ा है गोर चर गोवियों दच्चा हलटने का कोई कारण ने 
निरियत कर सड। श़ब बड़ों खेल रद बालकों में कद्मा कि इसी 
(हत्या ) ने रोत-रोत बेर उद्धाल कर छकठ़ा गिरा दिया दै-- 
देसमें हद मी सहाय नईीं हद ।एा। डिस्तु गोप सोवियों ने बालकों 
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की बात! कहकर उसपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें बालक 
के अप्रमेय बल का ज्ञान न या ॥१णा 
स्पप्ट है कि इस कथा में “शकट” श्रसुर नहीं हैं। ऋृष्ण 
के अप्रमेय चल का निद्शन द्वी इस कथा-रृप्टि का उद्देश्य है। 
सूरसतागर में यह प्रसंग ही दूसरी तरह है। कागासुर की 
असफलत। पर कंस उदास होता है । सेनापतियों को हाल सुनाता 
है। कहता है, “ऐसो फोन भारि है ताको सोहिं कहै सो आइ। 
घाको मारि अपनपी रासे सूर प्रनद्दि सो जाइ॥१०८॥” शकरटापुर 
कहता दै मुझे प्रधान सेनापति कर दो तो इस काम का यौढड़ा 
बठाता हूँ-- 
जहुपति बात यह सबनि भुनायों 
मुद्दां चद्दी सेनापति कीनो शक्रटामुर मन गये बढ़ायो 
दोउ कर जरि भयो तब ठाढ़ों प्रमु आयमु मैं पाऊ 
हांते जाइ दुरत दी मारों कह्दो तो जीबद स्पा 
भह्द सुनि रपतिं इपे मन कौनों दुरतह्व बीरा दीनों 
मारंदार धूर कहि ताको झआापु प्रशंता कौनों 
पान ले उल्पो तप धान हीनोों - 
शयों शिर नाइके गये दी बदाइ कै शकट को रूप धरे धमुर लोन्दो 
सुनत धंदरानि बज लोग चकुत मए बहा द्राघात प्वनि करतु भावे 
देजि चाकाश घढुँ रास दशहूँ दिशा बरे नरनारि तमुसुषि भुलारें 
भ्रापु गयो तहीं जहं प्रभु रदे पालने करगदे घरण धंगुठ चबोरदि 
फिलञरि डिलक़ि हंसत बाल शोभा लसठ जानि तिदि कसत रिपु आयपो 
नेक पटक्यों लात शब्द भयों झाषात मिरयो मइृरात शब्टा शद्ास्यों 
सूर प्रभु नंदलाल दनुड मार्‌रों सूपाल मेटि जं शब दुड जन उदारयो 
इन दो दो पदों में सूरदास ने रूया को एऋटम बदल दिया 
है। यही नहीं, थे शह्टासुर छो श्यत्तित्य प्रदान करने में भो 
सफल्ल हुए ई 
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$--ठखावत चध 

भागयद १०, ६ में दावर्स की रूथा विस्वास-्यूत्रक दी हुई 
हैं | पहाँ उसे शपच्ट रूप से “कंस का भेजा डुआ? लिखा ई। 
सूरसागर में यह कथा छुद्ध संक्षेप में टै, परन्तु सूलतः यही है 
जी मागवत में दे (११०) | परन्तु सूरदास ने इस प्रसंग के अंत 
में घारसक्यपूर्ण यपूर्ण चित्र देकर कथा का अंत अत्यत सुन्दर कर दिया 
है। मागपत में अंत इतना अच्छा नहीं हो सका है। ऐसे प्रसंगीं 
के अवसर पर भागयत में अदभुत रस झछो दी पुष्टि द्वोसी दे, 
सूरसागर में धात्सल्य रस की आर कवि का ध्यान द्वोने के 
कारण प्रत्येक प्रसंग एक दूसरी द्वी पीठिका लिए हमारे सामने 
आता दे, अठः उसका रूप नवीन हो जाता है। 


६--महराने के पांढे की कया 


भागवत में यह कथा नदीं है। अन्य प्रस्थों में भी नहीं 
मिलती, श्रतः स्पष्ट द्वी सूर की कत्यना-प्रसूत है। कथा इस 
प्रकार द-- 

मदराने वें पांडे आयी 

अज घर घर बूकत नंदरावर पुत्र मयो सुनिके उठि घायो 

पहुच्यो आइ नंद के द्वारे यशुमठि देखि अनंद बढ़ायो 

प्राय घोइ भीवर बैठायों मॉजन को निज मवन लिपायो 

जो भाव सो मोजन कीजे विप्र मनद्दि अति इर्प बढायो 

बड़ी बयस विधि भयों दादिनो धनि यश्युमति ऐसो सुठ जञायो 

घेनु दुद्वाइ दूघ ले श्राई पांढे ढयि कै खीर चढ़ायों 

घृद सिष्यन्ष खीर मिश्रित करि पदसि कृप्णद्दित व्यान छगायो 

नैन उधषारि वित्र जो देखे खात कन्देया देखद पायो 

देखा श्राइ यश्ञोदा मुतकृठ सिद्ध पाक इष्ि आइ छुठायो 


के 
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मददरिे विनय दोऊ कर जोरे घृत मिष्टान्न पय बहुत मेंगायो - 
घर श्याम कत करत अचगरी बारवार आाक्षणद्दि खिजायो 
पाडे नि भोग लगावन पावे 
करि पाक जबे अपँत हे तदहिं तददि छदें आगे 
इच्छा करि मैं आ्राण न्योत्यों तू गोपाल खिश्ावे 
बह श्रपने ठाकुरद्दि जेवाॉबत तू ऐसे उठि घादे 
जननी दोप देहु जनि मोकों करि विधान बहु ध्यावे 
मैन भूदि कर जोरि नाम ले बारदे बार बुलावे 
कह अंतर क्‍यों होइ भक्त को जो मेरे मन भाषें 
सूरदास बलि दा ताक्नो जी जन्म पाइ यश गाव 
सफल जम्म प्रभु श्राजु भयो 
घनि ग़ोकुल घनि नंद यशोदा जाके हरि अवतार लियों 
प्रगट भयो श्रव पुएय सुझृत फल दीनवस्धु मोंदि दरश दियों 
बारंबार नंद के झागन लोट डिजे श्रानद भयी 
मैं अपराध किन्‍यो बिन जाने को जाने केद्वि मेप जेंयो 
सरदास प्रभु भ्देत वश यशुमठि दिद भ्रवतार लयो (१३०) 


७-चबत्सासुर-बध ( भाग> १०-११) 
भागवत में यह कथा केवल ३ छंदों (४१, ४२, ४३ ) में है। 
सूरसागर में यह कथा भागवत को भाँति ही है; संक्तेप में है, 
पखस्तु सूरदास इस छोटे-से प्रसंग में भी जो एक छंद ( १४० ) 
में है, नधीन उद्भावना भरने में नहीं चूकते। भागवत में कृष्ण 
ओर वलदेव साथ-साथ हो हैं, सूरसागर में अलग-अलग हो 
गए हैं-- 
चले बद्ुरू चरावन ग्वाल 
वृन्दावन सब छाँडिके ले गये जहं घनताल 
परम मुम्दर मूमि देखत हँसत मनदि बढ़ाई 
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आपु लागे तहाँ खेलन बच्छु दिये बगराइ 
जानि के इलघर गये तहईँ बाल बुरा पा 
रोहियो नंदनद्दि देख इरप मए हुलास 
वालरस बलराम चाख्यों मन मयों श्ानंद 
गोपसुत सब टेरि लीने सुधि मई नेंदनंद 
कहो बहुरा हाँकि ल्थावहु चलहु जडाँ कन्दाइ 
तालरस के पान ते भ्रति मच भए बलराई 


चरन्तु सूरदास फो मौलिकता यहाँ तक समाप्त नहीं दो 


भागवत में कृष्ण ब॒त्सासुर फा वध करत 
चलराम-- 


हैं, सूरसागर 


वहाँ छले करि दतुज थायों धरे बछुरा मेसि 
फिरत द्वढत रपाम को भवि प्रवल बल को देलि 
सम गछुरनि पेरि स्याएं बहु न पेस्थों जाए 
दाऊ कद्दि यालइनि टेरथो शपभसुत न घराह 
कष्यो मत इृदिं रद मारी उठे यलहि सेमारि 
डेरि लिए सब खाल बालक गए आ्रापु उच्चारि 
आगे डे इत को विडारधों पूछ हाथ लगाई 
पड़॒हि के मुज थो फिर्यों ताल के तर श्राइ 
अमुर लै तर-सों पदार्थों गिरयों तब भदराइ 
हान सो तब-ताल लाखो उठ्यो बन पदराइ 
बहा ब्मुर ढो मारि इलघर चले सबनि लिबाइ 
खूर ग्रमु को दीर झाड़ी तिटूँ मुसन बढ़ाई 


जिसर 


धृष्ड दूसरे पद में कथा मागयत का पूर्ण अनुकरगण करतो 


खाप्ट दे दि यूर सायंबत की कया से फूपेत: परी चिय भी ये । 


बठुरा चाजन सले गोपाज 


शुदश लुद्ामा अर भीदामा गा लिए सड ब्याज 
दटज एक टं श्राई परुंचेड घरे बढ़ा दा रुप 
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हरि इलघर दिशि चितइ कह तुम ज्ञानद हो इद बीर 
कट्देव अ्रन्दि दानौ इद्दि मारो घारे वत्स शरीर 
तब हरि सींग गह्मो यक कर सो यक कर सो गद्दे पाइ 
ऑरेकि्ट बलसों छिन भीतर दौनों तादि गिराइ 


<“बंकासुर-बध 


भागवत में बकासुर-बध ही कथा स#० १०, ११ छंद ४६-४१ 
तक इस प्रकार है-- 

४एक दिन सव ग्वालब्राल जलाशय के निकट जाकर अपने- 
अपने वछड़ों को जल पिलाने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर 
एक बड़ भारी जीव बैठा है, जैसे बह के प्रहार से फट कर 
किसी पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे देखकर सब ग्वाल- 
चाल धुत ह्वी भयभीत हुए। बह जीव घकाछुर नाम मह्ददैत्य 
था जो बगुले का रूप घरकर आया था| उस तोद्ष्ण चोंच वाले 
महाबली श्रसुर भे सइसा आकर हृप्णचंद्र को नियल लिया। 
बकासुर के द्वारा कृष्ण को निगला हुआ देख वलदाऊ आदि 
ग्वालबराल ऋृप्ण के बिना इंद्रियों फे समान, अचेत द्वो गये। 
बकासुर के कंठ में जाकर ऋष्णचंद्र जी अग्नि के समान उसके 
तालू को जलाने लगे, तब ग्वाल-बाल रूप जगत के गुरु और 
पिता कृष्ण को उसी समय उसने उयल दिया और रृष्ण को 
अक्षत शरीर देख कुपित हो, फिर चोंच उठाकर मारने दौड़ा। 
इस प्रकार आते हुए कंस के सखा बकासुर को घोंच को सब्जनों 
के स्थामी कृष्ण ने दोनों दवाथों से पफड्ट लिया और देवगण को 
भ्रसन्न करते हुए सब पालझों के सामने ही लीलापूर्वफ दस के 
समान बीच से फाइ डाला ।? 


सूरसागर ( १४० ) में यह लीला इस प्रकार दै-- 


'ड्ड 


उसरदास ; एक अ्रध्ययन 


बन बन फ़िरत चरावत घेनु 
श्याम इलघर संग है बहु गोप बालक सेनु 
ठृटित मई छब जानि मोइन सखन टेरत बेनु 
योलि ल्यायी सुरभि गण सब चलौ यमुन जल देनु 
हेरि देदे वाल बालक कियो यमुन॒ वट ग्रेन 
बहासुर रचि रूप माया रहो छल कर आाइ 
ऋंचु एक मुहुमी लगाई इक अ्रकास समाई 
झागे बालक जात हे ते पाले आए घाई 
श्याम थों सद कइन लाये झागे एक बलाई 
निवद्दि आवठ सुरमि सीने सवाल गोमुत संग 
करूँ नहिं इड्ि माँति देख्यो झाज को सो रंग 
मनदिं मन तब फृष्य जान्यो बहा असुर विहंग 
वॉच फारि विदारि डार्स पतक में ररीं भंग 
निदरि चले गुगाल थागे बद्ामुर के पात 
सा सब मिलि कहन लागे सुमन जियके गब्रास 
अजदुँ माई डेराठ मोइन बचे झछिदने गाय 
हव बच्चों इरि खलहु सब मिलि मारि कराएं शिनास 
घले छद मिलि जाए देग्या चगम तम विहरार 
इत घरणि उत स्पोम के दिच गुहां के श्राडार 
दैठि बदनु दिदारि डारयो अति भर विस्तार 
मरते छमुर विड्र पारदों धयारदों नंदकुमार” 
हुतत प्वनि शद ब्याज़ दइरपे आअइ न उदोे श्पाम 
दृइई. बरजत ठयो देखो हियो ऐसों ढ्राम 
देशि राजन विफलता 04 कहि उठे बज़राम 
बढ़ा इइतन दिदारि शारंशों अदहि आदत रपाम 
रखा कर टेशि सीने णरै आावजु थाई 
डोच कारि बड़ा मंदी दुमई ढऐे हार 


सरणागर और भागवत की इृष्यलीलाएँ झ्३ 


निकट थाए गोप बालक देखि इरि सुख पाइ 
सूर प्रभु के चरित अगशणित नेति निगमन ग्राइ 


&--अपासुर-बध 


अधासुर-बंध प्रसंग भागवत १०,१२ के १३-३१ छुंद्रों का 
विपय है ! सूरसागर में इसे अत्यंत संक्षेप में कह दिया गया है 
(१५१, १५२) | भागवत में ग्वाल-आलक कृष्ण के पहले ही 'अज्ञगर 
के मुँह में कू३ जाते हैं, कहते हैं कि ऋष्ण अवश्य सहायता करेंगे 
यदि यह असुर हुआ (छं० २४) । ऋष्ण उनको बचाने के लिए ही 
कूदते हैं। सूरसागर में कृष्ण और बालक एक ही साथ कूदते हैं। 
कृष्ण पहले दी ससमः जाते हैं. कि यद्द एक राक्षस आ गया दे, 
इसका वध करना दै। वही ग्वाल-गायों को लेकर कूदते हैं-- 


कृष्ण क्यो मन ध्यान अघुर इकु बस्यो अधूरे 

यालक बछुरा राखिदों एक बार ले जाउ 

कह्ुक जनाऊँ अपनपौ हो अब लौं रदो सुमाउ 

अ्रदुर कुलदिं रद्दार घरणि को भार उतारों 

कपटरूए रचि रहो दसुज यदि तुरत पदारों 
भागवत में ग्वाल-वालों के श्ंदर चले जाने पर कृष्ण की 
प्रचोत्षा में अधासुर रुँह खोले रहता है । जद कृष्ण कूद पड़ते 
हूँ तो मुँद बंद कर लेवा है। सूरसागर में भा वद्द मुँह बन्द 
कर लेता है | सूरसागर में अब कृष्ण डरे हुए थालकों 
फो बताते हैँ कि यद्द असुर है | थे जो छोड़ देते हैं। 
उनका विश्वांस डगमगा जाता है । तब कृष्ण देह का विस्तार 
करते हैं। अ्रघासुर द्योठ बन्द किए रहता है। कृष्ण अद्यरंध 
फाड़ कर निकलते हैं| घाइर आकर यालकों पुकारते हैं | अच 
उन्हें झाश्यासन दोता है ( हम अज्ञान कत डरत हैं. कान हमारे 

डे 


हह 
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पास )। भागबत में कृष्य मुँह से निम्लते हैं। उसमें बात 
मर जाने हैं। कृषय की संजोविनी दृष्टि पाऊ़ुट जी उठते 
सूरसायर में सलड मरते नहीं इस प्रक्षर हम कया के विल्‍द 
में एक अन्यंत सूदम अंदर अवरव दैखते हैं। बाचकों का सादम 
फिर भय, एझप्ए का आरवासन धादि मनोजिमान के सहारे ई 
प्रसंग फो उस प्रकार नौरध नहीं दोने दिया घिस प्रक्र भागव 
का प्रसंग नीय्स दै। 
१०-पेलुक्रासुर-बध 

भागवत १५, १५ (दु० 2०) में यद्द कया विस्तारपूर्वक 
कट्दी यई दे। सूर ने एक छंद में ही इसको समात्रि कर दा दे । 
कथा मूलतः उद्दी है जो भागवत में दे। इस कथा में सूरदास ने 

कोई नई उदुमावना नहीं को । 
२१--अलंबासुरतघ 

प्रलंब-ब्रध को कया सागयत १०, १४ छुल्द १७-३४ में 
वर्टिव है | सूरदास ने यद्द लीला श्रत्य॑त संत्षेप्र में कह्दों है। ढंग 
मी दो हैँ । अस्वर इस श्रछार है-- 

(१) मागवत में अलंबाघुर का चव घलराम ने डिया है 
कृष्ण ने नहीं ! सूरसागर में उसे ऋष्ण ने मारा है । 

(२) पदों में जो कथा छद्दी है डसमें घटना समागवंत की डी 
वर्णित दे | वालक का रूप घर कोई असुर ग्वालों में खेलने 
लगठा है और कृप्ण को कंघे पर चढ़ा कर ले जाता है। परन्‍्ठ 
उसमें इस कया का इंगित है विस्तार नहीं। वर्णनात्मक छर्दे 
में लिखी दूसरे ढंग की कया अत्येक भाँति नवीन सामभी 
उपस्यित करती है उसकी घटना भी सूर को कल्पिद है-- 

एक दिवस प्रलंव दानव को लीन्दों कंस बुन्नाई 


बाली आता आक् नरक अन्त ऑड  ा। 
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त्तेद्दि कद्दि के आयो ब्रज भीतर करत बड़ो उतपात 
नर-नारी देखत उत्र डरपे कौनन्‍्हों दवदय संताप 
इरि दाको दे सेत चुकायोमों ये काहे न आावत 
तब बह दोऊ द्वाथ उठाये श्रायो हरे देखि घावत 
हरि दोऊ द्वाथ पकरि कै ताके दियो दूरि फदकारी 
गिरो घरणि पर थ्रति विहल दोइ रह्मो न देह सेमारी 
बहुरो उस्पो दैंभारि असुर वद घायो निज दुखदाई 
देखि भयानक रूप असुर को सुर नर गए डराई 
नहूँदा घेरि श्रसुर धरि पटक्यों शब्द उठ्यो आपात 
चौंकि परबथो कंतागार सुनि के भीतर चंल्यो इदरात 


१३-गोवर्धनपूजा और इन्द्रमानमेचन लीला 
आगबव में ये लीलाएँ १०, २४-२४ का विपय हैं। सूर- 
तागर में लीलाएँ तीन बार कही गइ हैं। यथपि मूलकथा सूर- 
पघागर और भागबत में एक ही है, परन्तु आगे के विस्तार में 
अंतर होने से सूर्सागर की कथा में विशेष सरसता आ गई है: 

(९) सूरसागर की कथा मागवत की कथा से पहले शुरू होती 
है, यद्द भूमिकांश सर की कल्पना है। प्रष्ठ २१० (छुं० ४-११) 
और २२२-२२३ की सामभ्री एकदम नई है । 

(२) भागवत १०) २४ (छं* १६-२२) में ऋष्ण मंद को मृत्यु, 
कर्म आदि के संबंध में गंभीर वत्त्वोपदेश देते हैं। सूरदास ने इन 
अंशों को निराल दिया है। यह भागवत में इन्द्र को पूजा के बदले 
गोवर्थेनपूजा के लिये गोषों को तैयार कराने के देतु है। सूरदास 
2 38/ को हटाकर, इस भसंग की कल्पना ही दूसरी भाँति 

सुरपति पूजा जानि दन्द्माई ।बारदार बूकत नेंदराई 
कौन देव की करत पुजाई | सो मोसों तुम कहहु बुझाई 


३६ 


गुरदास : एऋ प्रप्पपन 
मदर द्यो बे डारद सुनाईं। सत्र देइन को. राई 
हुमरे द्वित मैं इरव पुशाई ।! जाते ठम रहो कुशल करद्माई 
दूर मंद कि मेद बदाई। मीर बुत पर जादु विसाई 
आई परदि मलिद्ारी तेरी सेज राई सोतों दम मेरी 
मैं ब्रावत हों ठम्दरे पाछे।मभत्रन जाहु दम मेरे बाछे 
गोपन लीन्दे झान्‍्द बुलाई | मत्र कहौ एक मनदहि समाई 
शआावु एक सपने कोठ श्रायो। शत चदुर्भुज चारी बतायों 
मोर्सों यह कदि-कद्दि सममगयो । यह पूजा दुम डिनद्ठिं ठिखाय॑ 
घुर श्याम रद्द प्रगट सुनायी । गिरिगोवर्धन देव बतायो 
तब यह कहृन छगे दिवराई। इंदुडि पूजे कोन बढ़ाई 
कोटि इन्द्र एम थिन में मारे । घिनदि मैं किरि कोटि सेमारे 
जाके पूजे फल तुम चखहु | ता देवे तुम मोग लगावहु 
तुम श्रागे बढ भोजन सैर । मुँद्द माँग्यो फ्न तुमको देहे 
ऐसे देव प्रधट गोवधन | जाके पूजे बाद गोघन 
समुक्ति परि यद्द कैसी बानी । खाल कद्दी यह अकय कद्दानी 
सूर श्याम यद्द सपनो पायो। मोजन कौन देव द्वी खायों 
मानहु कह्मों सत्य यद्द बानी | जौ चाद्ो ब्रज की रजघानी 
जोतुम मुँ द माँग्यी फल पावहु। तो तुम अपने करन जेंबावहु 
भोजन स्व सैई मुँह मांगे । पूजन सुरपति विनके आगे 
मेरी कद्दी सत्य करि मानहु। गोवर्धन की पूजा ब्ानडु 
सुर श्याम कदि कदि समुमायो । नंद गोप सबके मन सायों 


दूसरे स्थान पर भी यहद्दी है-- 


नन्द कह्मों घर जाहु कन्दाई 
ऐसे में तुम जैदो जिनि कट्ठु अद्दो मइरि मुत लेहु बुनाई 
सोइ रदौ दमरे पलिका पर कद्ठती महरि हरि सों समुन्नाई 
ओर महरठिंग श्याम बैठि के कौनो एक विचार बनाई 
झुपने श्राज्ञ मिल्यों मोकों इक बड़ो पुरुष अदतार जनाई 
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कद्दन लग्यों मोसों ए. बातें पूजत दौं तुम कादि मनाई 
गिरि गोवर्धन देवज को मणि सेवहु ताको भोग चढ़ाई 
ओजन करे सबनि के आगे कद्दत श्याम यद् मन उपजाई 
सूरदास गोपन आगे यद्द लीलां क॒द्दि कद्दि प्रगट सुनाई 


(३) सूरदाध का वरनात्मक अंश (पूजा को तैयारी, पूजादि) 
अत्यंत विस्तृत और कबित्वपूर्ण है, अतः सरस है। भागवत 
में कृष्ण गावर्धन पर “विशाल रूप” से प्रगठ होते हैं, परन्तु 
भुजाएँ दो ही हैं (५४, २५) परन्तु सूर ने उन्हें सहसमुज 
बना दिया दै (एसो- देव कहूँ नि देखे सद्दस भुजा घरि खात 
मिठाई) भागवत में गोवधेन का रूप कृष्ण जेसा नहीं है, 
पएलतु सूरसासार में यद्द रूट लिखा है कि गोवधेन रूप में. 
५कृष्ण” रूप से कोई अंतर नहीं था-- 

गिरिवर श्याम की उनदवारि 
हु ८ २ 
यददे कुएडल यददे माला यह पीत पिछौरि 
शिखर शोभा श्याम की छवि श्याम छवि गीरि जोरि 
इस प्रकार का कल्यता न सुए का न|, यशादा, ललिता, रुघा 
आदि की बात्सल्य आदि प्रेम-भावनाआ का प्रध८ करने का 
अबसर दिया है। 

(४) 'अध्याय २५ के इन्द्रकोप एवं गोवधंत-बारण के प्रसंग 
में भा सूर को प्रतिभा ने मौलिकता प्रकट करन के अनेक 
अजसर हूढ लिये हैं । सूरसागर में सुर॒पति की मेघों को श्राज्ञा, 
उनके गुण गलेन-तर्जन, प्रलप््रपो, इन्द्र को चिंता ओर क्षोभ 
अधिक विस्तार से लिखे गए हैं । उनके कविलपूर्ण अंश ने इन्द्र 

व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है जिसका सागबद सें 
आभाव दे । जिस समय भोझूष्ण ने गोदबेन घारण कर लिया है, 





कल डुश्दक ! €च अध्ादत 


कस सहन शहद हो मंद वश दी आह गितयों डी विन थे 
के अपेद ऑकिकशपान आमरीय इसे विक बह हैं। मगर! 
में इत आती को अनंत हे मैं लिखा मापा है। ओर कम 
इवित्द भी हुए मरी है । 

(#) भौवद झागरा में इस दसरगा की समात्रि हसे प्रशा/ 
2-.०द०४ का सडक घडप? हो पा, सर कारोंएि अभिमानरीर 
हिहए आपते मेंत्री ढ! बवों काने में निएक शिया कर शा। उसे समा 

मैं व भी भर मी रहा, प्रई॑द बयती भर पर्य रइ 
गई गण सूर्प निडस आये आरा 

सूह्माधर में इस  अमिमानमोयन को कया डा रूप 
दिया गाषा टै। सह रम्पर होश के पाये श्षम यायना के लिये 
कपतीयत होते है (+२५०२३१) ।" 

१३--पठुयालप से नंद को छुड़ाने को कया 

यह फवा भागवत स्कंब २०७, ध्रध्याय २२ का विषय | 
पहले इलोछ से १५यथें रतोकू तझ यड़ कया हि | इसझे ्वनन्तर 
इसके परिशिए-स्थरूप झष्ण को गोपियों को अपना निर्मेश-मगु्ण 
लोफ दिखाने की कया दे जो सूरखागर में नहीं है । 

सूरसागर में यह कथा भागवत छो कया के सावन्साथ ही 
चलती है। फोई नई ३द्मावना नहीं है । परन्तु भागइत में यह 
कथा संक्षेप में है, सूर ने इसे अपने ढंग पर विस्तारपूर्वड 





लिखा दे। ह 
(१) नंद के एकाइशी शत को सूर ने विन्तारपुर्यक लिखा हैं 
थह समय का अभाव है-- | 


उत्तम शुक्र एकादशि आईं मक्ति-मुछि_ दायक मुखदाई 
मिराहार जलपान विवर्जित | पापन रहत घर्भफ्ल अडित 
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नारायण हित ध्यान लगायो। ओर नहीं कहुँ मन विरमायी 

बासर ध्यान करत सब बीत्यो। निशि जागरण करन मन चौत्यो 

पार्टबर दिषि मन्दिर छायो । शालिग्राम. ता. बैठायो 

धूप दीप नैवेद्य चढ़ायो। प्रहुप मडली तठापर छाथो 

प्रेम सहित करि भोग लगायो । आरति करि तब मायो नायो 

सादर सद्दित करी मेंद पूजा | तुम ठजि देव और नहिं दूजा 

(२३२ ) 

(२) नंद को जब बरुण के दूत ले गये तो वरुण बड़े प्रसन्न 
हुए कि अब फ्ष्ण आयेंगे। उनकी रानियाँ भी बड़ी प्रसन्न हुई 
कर नंद का बड़ा आदर-सत्कार क्रिया गया। यह सब सूर की 
कल्पना रही। 


(३) भागवत १०, २८ छंद ४--७ तक वरुण द्वारा कृष्ण की. 
पूजा और प्रार्थना है, परन्तु सूर की इस दिनय की रचना अधिक 
झुख्दर, भक्तिपूरें श्रौर सरस है। दोनों विनयों की पंक्तियों का 
सूक्ष्म रीति से मिलान करने पर सूर की प्रतिभा फा परिचय दो 
सकेगा। 

(४) नंद ने लौटने पर गोपियों-गोपों आदि से वरुण के यहाँ 
क! प्रसंग कद्दा, वह सूर में अधिक वित्त्तार पा सका है। 


(४) सूर इस कथा में “एकादशी माहात्म्य” का प्रचार करते 
दीखते है। थे अपनी रचना को पौराणिक ढंग पर समाप्त करते 


जो या पद को सुने-सुनावे 
है एकादशि शत को फल पाये 
भागवत में इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया है। 


यूरदांस : एक अभ्ययन 


१४--ऊखल-बंधन और पमलाजून-उद्धार 


'ये कथ्ायें क्रमश: भागवत २०, ६ व १% अध्यायों का विश्य 
सूरसागर में ये लोलारँ दो बार कद्दी गई हैं । एक लीला पं१ 
है, एक वर्शोनात्मक चौपाई छंद में | मागवत में कृष्ण का ऊप 
बंधन के प्रसंग को संक्षेप में इस प्रकार कद्दा गया है । यर 
दूध मथ रही हैं । साथ ही कृष्ण हो दूध भो पिला रही 
तने में चुस्दे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा, अतएव यः 
में कृष्ण को बैसे ही छोड़ दिया और आप दूध' उतारने के 
जल्दी से गईं, कृप्णचन्द्र उस समय भी दप्त नहीं हुए थे, इ! 
उनको क्रोध आ गया । कुपित कृष्ण ने फरक रहे अरुण 
दातों से दवा कर पास ही पड़े हुए लोदे से ददी का माठ 
डाला और भूठ-मूठ रोते हुए बद्दाँ से चल दिये, एवं १ 
जाकर एकांत में धरा हुआ सक्खन खाने लगे (४६)। या 
में लौट कर यद्द उत्पात देखा। कृष्ण ऊखल पर चढ़े मक्खः 
रहे थे भौर बन्दरों को लुटा रहे थे, छड़ी लेकर मारने पं 
कृष्ण मारे । यशोदा पीछे भागी। उन्दींने कृप्ण की पकड़ 
और रस्सी लेकर ऊखल से बाँधने लगीं। सूरसागर में यह 
इस प्रकार से केबल एक छंद में लिखी दै-- 

यशोदा दरि गहि राजत करे 
गावद गोविंद चरिव मनोहर प्रेमपुलकि चित बर 
उफनत चीर शरीर तन ब्याकुल तब ही भुजा हुड़ार 
आजन फ़ोरि दह्ढी हुये डारेब लवनी मुख लपटार 
लेकर .. सावरे यशोदा दौरी बॉघन कृष्ण मे पा 
दर इन ृगब्रंगुर घटे जेकरी तते श्रमबुप आए 
नारद शाप्र मए यमलाजुन तिन हित श्राप वबेंपा 
जज आलि. जाए बयशोदा शॉये देकत अआए 





दूरसागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ र्‌ 


परन्तु सूर ने इस प्रसंग को मुख्यतः गोपियों के घरों में कृष्ण की 
मक्खन चोरी से संबंधित कर दिया है-- 
ग्वालिन उरहनो भोरदि ल्याई 
यशुमति कहाँ गयो देरो कन्हाई 
माखन मधि भरि घरी कमोरी 
अबह्दी मोहन ले गयो थोरी 
मलो कर्म ते खुतद्दि पढ़ायो 
बारेही तें मूड चढ़ायो 
यद सुनतदि यशुमति रिसमानी 
कहाँ. गयो कहि सारज्ञपानी 
खेलत वे औचक इरि आये 
जननी बाद प्रकरि बैठाये 
मुख देखत यशुसति पदचानों 
माखन बदन कहाँ. लप्टानी 
फिरि देखे दो खालिनि पाछे 
माठा सुख चितवत नहिं बझ्ाले 
चोरी फे सब भाव बताये 
माता छेंदिया द्वंक लगाये 
माखव लात जा परपर को 
बाँपत तोह नेक नहिं घर को 
यांहु गदे द्वंढति फ्रिः डोटी 
बाँदो तोदि रुके को छोरी 
ऑधषि पुल डोरी नि पूरे, इत्यादि 
प्रसंग को इस प्रकार से बदल देने का कारण सूर का कदित्व 
था। इसमे उन्हें उलाइना लान घाली गोदियों का छोम, उनका 
यशोदा से ऋूष्ण को खोलने की प्रार्थना करना, यशोद्या-गोपियों 
क्या फपोपकुपन, बेंधे हुए कृष्ण छे रोने-द्िपफियों का वर्णन 


श्र दूररात । घड ग्रध्परन 


आदि अनेक मायूर्त मनोवैशानिड झौर छात्य-रस-प्रधान 
मित्र गये। पुष्टिमार्स में “मवनीवत्निय/ कृषप ही की मइचा 
अत: कृष्ण का इस सता को मापनभोरी से जोड़ देने से 
को उफसना-सात्र एव मस्सोतप्रिय की कया के विल्तार के | 
अपराया मिल गया । 
सूरदास में यममाजुन-उद्धार शी छथा अत्यंत संत्षप में नि 
है। नारद द्वारा कुपरर पुत्रों के शाप की कय। जो भागवत १ 
छंद १-२३ धड़ फैशी हुई है, सूरसागर में नहीं है। ३ 
प्रकार कुपेर-पत्रों का स्तुति (माययव १०,६९० छं* २६-३८) 
संक्षप में ई झौर भागवत में उद्दाँ वद्द शानर्मडित है, वहाँस 
सागर में फेक्ल “घस्य यत्य” कद देने पर समाप्त दी जा 
है 
घनि अज कृष्ण जहाँ वपुधारी | धनि यशुमति ब््षद्दि श्रवगरी 
धन्य नंद घनि घनि गोपाज्ा। घन्य घन्‍्य गोकुल की बाला 
धन्य गाइ धनि द्रुम बनचारन। घनि यमुना हरि करत विद्वारन 
/ धन्य उर्रनों आठद्दि -स्याई। घनि मालन चोरत यदुराई 
धन्य सुजन ऊखल मटद़ि ल्याये। घन्य दाम मुज कृष्ण बेंबाये 
. सूरदास ने इस प्रसंग में एक मोलिकता भी रखो दै-- 
#शखचक्र कर य्ारह्वघारी / भक्त देदु ग्रयटे वनवारी” 
आशगवत में ऋष्ण इस प्रकार कुदेरपुत्रों को दर्शन नहीं देते । 
संक्षेप में, सूरसागर की इन कथाओं का अपना मौलिक 
व्यक्तित्त है और सूर की अत्यंत सुन्दर रचनाओं में इन 
स्थान है। 
१४-बल्मा-बत्सहरणलीला 
यह भागवद्ध १० स्कृध के १२, १३ अध्यायों का विषय है। 
५ .,५-» में इस लीला को संक्षेप से दो-तीन छन्दों में क्या गया 


सूरतागर और मागवत की ऋृष्णलीलाएं डरे 


दे ( ए० १५८ छन्द ४१, ४० १५६ छन्द ४७, ४८) ४६७ ४० स्तुति 
पू० २१५६-६० छू ४२५ ५३ ५४, ५७५ ४६ और ४० १५६ &न्द 
८) परंतु विस्तार-पूर्वंक लोला एक ही बार कही गई है ( घ० 
१४५७-४८ ) जो वर्णनात्मक है, गीवात्मक नहीं । 
भागवत में ब्द्या अपापुर-बध की लीला से चकित हो जाते 
हैं भौर कृष्ण फे दवत्व को परीक्षा के लिये वत्सहरण करते हैं। 
सूरसागर में इस ओर संऊँत तो है, परन्तु लीला का कारण 
दूसरा दिया गया है। ब्रह्मा वुन्दावन-लीला को देख कर विस्मित 
होते हैं। यद्द सृष्टि ऋष्ण न उनसे बिना परामश लिए रची थी, 
अतः ब्रह्मा सोचपे हैँ कि बह उस सष्टा को जिसने उन्हें सष्टि- 
रचना का काम सौंप था, क्‍या उत्तर दगे। 
सूरसागर में धत्सेहरण के धाद जब जा लौट आते हैं तो 
चकित होते हैं क्‍यों।क प्रज्ञ मे बह लोला उसी प्रकार चल रही 
है । उनके भ्रम को सूर ने नए ढक्क से चित्रित किया है-- 
देख्यो जाइ जगाइई बाल गोछ्ुत जहढँ राखे 
विधि मन चक्रत भए बहुरि बज को अमिलाखै 
छिंन भूतन् छिन लोक में छिन आवे छिन जाइ 
ऐसेदि करत बरस दिन बीतो थकित भए विधि पाई 
इसके बाद की अरह्मा फी स्तुति ( १५४७-५८) भागवत से भिन्न 
है, बह मद्दा की भावना से अधिक सुरदास की भावना को हमारे 
सामने रखती दे । 
भागवत के २३वें अध्याय की सामग्री की बहुत-मी धस्तुएँ 
सूरसागर के किसी भी लोलाप्रसंग में नहीं है; जैसे चलराम का 
चक्रित होना, ग्वाल-बाल ओर बछड़ों छा गोपाल हो जाना। 
वास्तव में सारे अध्याय को सामग्री का एक अत्यंत छोटा भाग 
सूरसागर में आया है। 


श्र शुरशग $ ए भ्रघ्मायत 


मागपत में अयालुति अध्याय २४४६ १--५?४ 
दिपय है कर उसमें सगुंरा, निर्मेण, कान, अझन आदि 
मीतपक-मडित बियार आये हैं। सूरदास में इन सपदि 
की उप की है। क्यल छम्द 3१:3४ को कुद्ध सामप्री को ले 
केसे अरनो भाविरिफ मारताप्रों से यद्ठांकर अ्रद्मा फो स्व 
कप में गये है ।। सच तो यह है हि यहाँ सी थे भागरत 
इंगिय मात्र लेसे हैं, सारी सयमगी उनडी है। 


१६-कालियदमन-लीला 


मागयत १०ें स्ट॑ंप में यद लोला १६,२१७ अध्याय का वि' 
है। मुख्य लोला १६वें अध्णय में है, परन्तु कालिय के गरड़ 
भय से यमुना में चले आने का कारण र७ये” श्रध्याय में दि 
गया है । 
, सूरसागर में दो नागलोलाएँ हैं। एक वर्शनात्मक छुर 
( १७७-१८१) में दे, भोर दूसरी पदों में | विषय को ऋृष्टि 
इन लौलाशों में कोई अतर नहीं दै, परन्तु मागवत अध्याः 
पोडश की सामग्रो से इनका मिलान करने पर अंतर स्पष्ट ६ 
जाता हद पर 
(९) सूरदास ने इस प्रसंग में एक मौलिक कब्यना की है 
गबव को कालिप्रद्मन लोला मे कंस का कोई संबंध नहीं दै। 
सूपसागर में नारद जो को योजनाको गई है। ये कंप के पास 
जाते हैं । उससे कालिय की घात कहते हैं. ओर यमुना के जल से 
कमल मुँगबाने के लिए कहते हैं-- 
नारद ऋषि उुफ को यह मापत 
बैदे काल त॒ुम्दारे प्रगटे कादे ते तुम उनको राखत 
काली उरग रहो यथ्ना में तह ते कमल मैंगावहु 


सूरखागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ ज् 


दूत पठाव देहु ब्रज. ऊपर नंददि अति डरपावहुँ 
यद्द मुनि के ब्रज लोग डरंगे बाउ सुनिददे यद बात 
पुद्दप लेन जैंदे नद ढोदठा डगर करे तहाँ घात 
यह सुनि कंस वहुत सुख पायो भली कद्दी इद्द भोंदि 
कंत दूत को घुला कर नंद के नाम पत्र लिख देता है। 'अंतयौभी 
कृष्ण यह यात जान लेते हैं. और दूत के आने के पहले ही ग्वालों 
को बन भेज देते हैं । इधर दूत नंद के द्वाथ में पत्री देता है । उसे 
पद कर नंद डर जाते हैं । गोपों को घुला कर कहते हैं श्रव क्या 
हो ? कौन काली के फूल लाये ? काली क्या ब्रज को छोड़ देगा 
यशोदा कृष्ण को बाहर नहीं जाने देती। ऋृष्ण यशोदा से 
पूछते हैं। वह नंद के पास भेज देती हैं। कृष्ण की बातें सुन कर 
नंद का दुःख छुछ कम होता है। 
कृष्ण बन को चले जाते हैं। श्रीदामा के साथ गेंद खेलते हैं। 
(२) भागवत में कृष्ण आप ही कदंब पर चढ़ कर यमुना 
को काली से मुक्त करने के लिये नोचे दृह में कूद पड़ते हैं-- 
५हे कुरुभ्रेष्ठ | वहाँ घाम को तयन से गौवें और गोप बहुत 


ही प्यासे हुए। निकट शुद्ध जल न पाकर उन्होंने नाग के विष से « 


दूषित कालीदह के जल को पी लिया | उस बिपैले जल का स्पर्श 
करते ही द्ोनद्वार से मोहित गीबों सद्दित वे गोप मर कर किनारे 
पर हो गिर पढ़े ( अध्याय १४, ४८-४६ ) । योगेश्वरों के इश्वर 
कृष्ण ने अपने सेवकों को मरा हुआ देखकर अपनी अमृतकर्विणी 
इृष्टि से उनभो उसी समय सज्नोव कर दिया ( वही, ५० )। 
राजन, सब्रेशक्तिमान भगवान्‌ ने काले सर्प के दिप से यमुना के 
जल फो दूषित हुआ देखकर उसको शुद्ध करने का विचार किया 
और नाग को बहाँ से निकाल दिया ( अध्याय १६ १ )। दुष्टों 
का दमन करने के लिए हो जिनझा अवतार इुआ है उन कृष्णु- 


डर दुरदास ; एक अ्ध्यवन 


चंद्र ने देखा कि प्रचण्ड विष का वड़ा ही बेग है, और, उस 
कारण नदी का जल दूषित हो गया है। बस उस सनय कृष 
चन्द्रजी एक बड़े ऊँचे दिनारे पर लगे हुए कदस्व के दक्ष पर 
गए ओर वश्चसद्वित करती को ऊपर से कस कर ठाल ठोक १ 
उस विपैले जल में फाँद पड़े ( बढ़ी, ६)”। है 
सूर ने इस प्रसज्ञ में भी नई कल्पना की है। श्रीदामा श्र 
कृष्ण खेलते हैं । खेलते-खेलते कृप्ण, कमल का ध्यान हि 
हुए, उसे यमुना के तट परले जाते हैं. ( आपुन जात कमल' 
काजहि सखा लिए सह्न ख्वालनि)। #ष्ण गेंद चलाते हैं 
श्रीदामा अज्ञ बचाता है | गेंद कालीरद में जा पड़ती है 
ओदामा फेंट पकड़ लेठा दै--गेंद दो। कृप्ण श्रीर शरीदामा में चर 
-ज्ञाती दै। अंत में कृष्ण फेंट छुड़ा कर कदम्ब पर चढ़ जाते हैं 
लडऊे ताली देकर हंध्ते हैं--हृप्ण भाग गए। श्रोदामा शिकाय 
लेकर यशोदा के पास चलवा दे! ह८ण फट्ठते हँ--लीट आन, 
लो गेंद, और पीताम्बर फाँद में बाँध ये यमुना में कूद पड़ते हैं। 
(३) भागवत में रृष्ण के कूदते द्वी कुण्ड में इलचल सच 
ज्ञाती दै ओर सर परियार क्रीचित द्वोइर प्रिप उगलने लाता है। 
छृष्ण को जल-क्रीड़ा से कुंड का जल चार सौ द्वाथ प्रध्वी पर 
कल जाता दै। शब्द सुनकर कालो जानता है क्रि शात्रु ने उसके 
सघन पर चढ़ाई फो और कृष्ण के निकद श्रातरा है। (अह्दो, ६८) 
सूर में यद अंरा इस प्रकार हैं-- 
अति कोमल तनु घरयों कर्दाई 
गाए रा्दां जईाँ काली सोबत उरगनारि देखत अबुज्ाई 
बद्यों कौर को वाशक हैतू बार-यार कहि सांग न जाई 
छिनकदि में मरे मस्म इोयगो जब देखे उनि जागि जैमाई 
उर्पनारि की वाणी सुनिके आप दसे मन में मुसकाई 
“मोदों रस प्रदयों देखन तू बाई अव देदि अगाह 


सूरठागर और भागंबत की कृष्णलीलाएँ डक 


कटद्दा कंत दिखराबद इनको एक एूँक ही में जरि जाई 
पुनि पुनि कद्दत सर के प्रमु को तू कादे न जात पराई 
सिरकि कै मारि दे गारि मिरघारि तव पूछ पर लात दे अद्दि जगायों 
उद्यो श्रकुलाइ डरपाइ खगराइ को देखि बालक गब अति बढड़ायो 
पूछ राखी बु चाँदि रिसनि काली काँपि देखे सब साँप श्रौसाम मूले 
पूछ लीनहों झटकि धरनि सो गदि पटक फू कह्यो लटक़ि कटि क्रोध फूले 
इस प्रकार प्रसंग में कोमलता का समावेश द्वो गया है। 
(४) भागवत में सारी लीला जल के ऊपर होती है। ग्वाल- 
| बाल नंद-यशोदा देसते हैं। सूरसागर में कृष्ण श्रीर काली का 
| सारा युद्धअ्रसंग जल के भीतर चलता है। ग्वाल-बाल और 
। यशोदा सममते हैं कि ऋृष्ण हव गये । तब कृष्ण अंत में कालो 
। पर कमल लादे निकलते हैं । 
/... (५) भागवत स्क॑० १०, अध्याय १६ (छंद ३१-४२) में 
' नागपत्नियों की स्तुति है। सूरसागर में इसका अभाव है। केवल 
फाली फी स्तुति पर द्वी संतोप कर लिया गया है। 
+.. (६) भागवत में काली के नाचने और उसपर कमल लादने 
का भरसंग नहीं है। यद्द सूर की उपज्ञ है। 

(७) इस प्रसंग के बाद कृष्ण के कद्दने पर नंद गोपों करे 
साथ कंस के पास कमल भेज देते हैं और कंस उन्हें किस प्रकार 
भय शीर चिंता से स्वीकार करता है, इसका सबिस्तार वर्णन 
है। सूरसागर फा यह प्रसंग भागवत में नहीं है। 

इस प्रसंग में योपी-गोप, न॑द-यशोदा की वास्सल्य भावना 
का यहा सुन्दर वित्रण द्वो सका है। भागवत में भो इसका वर्णन 
है, परन्तु रसपूर्ण चित्रण नहीं है। यशोदा का अशकुन, नंद 
बा अशकुस, कृष्ण के कालीदह में कूरने का समाचार आदि 
इस रसनयापन की सुन्दर भूमिका उपस्थित करते हैं। 


| 
हे 
ः 


कद सूरदास : एड धष्यपन 


हम देखते हैं कि इस धसंग ( लीा ) का मूल कार 
सूर ने बदल दिया है और इसे कस से संबंधित कर दिया 


आंगबत में दापानल-पानलील़ा कै दो प्रसंग हैं, एक * 
१७ के अंगगेत ( छू २०-२५ ) और दूसरा अष्याय एकोः 
(८ं* १-१५) में । दोनों प्रसंगों में से किसी में दावानल का 
कंस में स्थापित नहीं फिया गया है। सूरसागर में उनका सः 
फंस से श्यापित किया गया दै। कमल-पुष्प पाकर कंस हि 
दो ज्ञाता है। यह दावानल को घुलाता दै-- 


मयो बेहाल नेंदलाल के ख्याल यद उरग ते बॉलि फिरि अजदि! 
कृष्मो, दावानलदिि “देखो हेरे बलदि, मस्म करे अजबालदि” कट्दि पः 
चल्यों रिसपाई तय घाय के अजलोग वनतठद्दित मैं जारि ! 
दूपवि के छे पान मन कियो श्रमिमान करत अनुमान चहुँ पास ' 
बल्दावन झादि अज आदि गोकुल आदि आदि छुनमाहि सब अहिर 
श्ल्पो मगर जात कह्दि बात इतरात अति दूर प्रमु सद्दित छंहार:ः 


शेष प्रसंग लगभग श्रध्याय १६ की भाँति है, परन्तु + 
सागर में दावानल त्रज पर दौड़ता है ओर यशोदा आदि 
चिन्ता दिखाने का अवसर कबि के हाथ में भरा जावा है। 

असंग को 'अव करते हुए सूरदास ने मौलिकता का पुट! 
दद में दे ही दिया है-- 

चकित देखि यह कहि नर नारी 

घरणि अकास यरावरि ज्वाला झपवय लपदे करारी 

नहि बरख्यों नहिं छिरक्यों काई कहुँ थीं गयो दिलाई 

अति झाधात करत बन भीतर ऊझैसो गयो बुझाई 
ठण की आगि बरव दी बुक्रि गई हँस हँस कइत भुपाज् 
झुनहु धर बष्द करनि कदनि यह ऐसे प्रभु के ख्याल 


सूरसागर और भागवत की इृष्णलीलाएँ 2 


सूरदास ने स्पप्टतः एक ही लोला को सूरसागर में रखा है । 

आगवत में दावानल प्राकृतिक व्याधि है, सूरसायर में अतिप्राकृत, 
इस की सहायक दुष्ट शक्ति है। एक बार नप्ट दो जाने पर 

उसका पुन: प्रगट होना असंमव है । 


२--लौकिक- लीलाएँ 


(४) चीरदरणलीला 
'चीरहरुण की दो लोलाएंँ सूरसागर में हैं--एक बर्णनात्मक 
छंद में (ए० २००-२०२), दूसरी पदों में (१६६-२००)। दोनों का! 
कथानक एक है। गोपियाँ रुद्र (गीरीपति) को पूजती हैं। सबिता 
की प्रार्थना फरती हैं । श्रत रखती हैं! बर के रूप में घद्द कृष्ण को 
पति रूप में पाना चाहती हैं। भ्रस्येक दिन यमुना में स्नान करती 
। एक दिन कृष्ण जो अंत्योमी हैं, वहाँ आते हैं। गोपियाँ तट 
पर बस्र उतार कर नग्न नहा रहो हैं। कृष्ण सोलइ जार (पटद्श 
सहस) रूप घर कर प्रत्येक गोपी के पीछे पहुँच जाते हैं श्रीर उसकी 
पोठ मलते हैं। बद्द चकित द्ोकर पोछे मुड्ठतो है तो कृष्ण को पाती 
है। बढ इलाइना देतो दे, चिल्लाती-पुकारतो है, परन्तु ऋूष्ण उसे 
अंक में भर हो लेते हैं । फिर बस्तर लेकर भाग जाते है । नंद की 
दुद्दाई'देने पर वल्ल डाल देते हैं । गोपियाँ वस्र पदन कर यशोदा के 
पास जातो हैं ऋलौर उलाइना देती हैं, परन्ठु यशोदा इनका उलाइना 
सुनने के लिये तैयार नहीं । उसके कृष्ण तो अमी बच्चे हैं। भोपियाँ 
तरुणी दैं। यद छेड संभव ही कब दे १ गोपियाँ लक्थित धोकर 
लौद आतो हैं । फिर एक दिन व्षे भर का ब्त समाप्त दोता है। 
डस दिन ऋष्ण गोपियों के घल्ल उठा कर कदम्ब पर चढ़ जाते 
हैं और ग्रोषियों को उनके पास नग्न होकर जाना पड़ता ह्दै। 
! कृष्ण उनसे हाथ ऊपर उठवा कर नमस्कार लेते हैं और कपड़े देते 


शूरदास $ ड़ भ्रध्ययन 


भूल 
है।कशे दिया सातादशा । मैं शुखारे साय शरद गे ष्े 
शाप रघूँगा। 

हैं। सुाम 


इस पसंग पूर्वार्द भागवत में दीं 
कर्पमा से उसझी सृष्टि है। भागवत प्रतेको 
के बाढ़ नहीं मक़ते । उत्तर अत दी हु 
हमारे सामने एखता ६, परत सुखास मे परस्वितन 
हु डार पर है (स 


उन्होंने लिखा दै कि ' क्ष्य 
(१) य् लीला सय मंदइमारा 0 


बार्तालाप के अँठग मी छुछ परिवर्तन 
छल कली मपण ले लो, बद्ध दे दो” आदि । 
दा कि सूरदास कमी केवल अनुवाद नहीं कर' 
(३) भागबद कात्यायिनी का ब्रत दे सस्ता 
न अध्रत रखा गया द्दे। 
(8) भागवत में कृष्ण धालकों के साय हैं, सूरसागर में 
रद्द 
है) पशेनातमक छंद में सुर ने कुछ अपनी ओर से : 
छै, है कि ने भागवत की कथाओं का सार ' 
डोपने ढंग पर झतंत्र रचना करते थे अनुधाद नहीं-: 
द्रेमतदवि्ण युवती सब नहाई । मन मन खबिता विनय मे 
उर घारे। नंदरदन पति होय इ 
रवि कर विन शिव हे । दृदय-्माव श्रवलोकन क 
सिपुरतदन छल्लोचन । गौरीपठि पशु अपर 
कहि सूपन घारी | जटाघरन गंगा शिर ' 


गरल अशन 
छान गई माँगठि ठोखों | करह कृपा इंछि के भ्रापु 


सूरतागर और सागवठ को कृष्णलीलाएँ ध्र्ट्ट 


हम पावें सुत यशुमति को पति । इहे देह करे कृपा देव रति 
नित्य नेम करि चलीं कुमारी। एक याम तन को दिय जारी 
बजललना क्यो नीर जड़ाई। श्रति श्रादरहौँ तट को भाई 
जलतें निकसि तटनि सब आईं | चौर श्रभूपन वहाँ न पाई 
सकूचि गई जलभीतर धाई। देखि दँसत तद चढ़े करद्ाई 
भार बार युवती पहदिताही। सब फे वसन अभूपषन नाही 
ऐसो कौन सब ले भाग्यो । लेतहु ताहि विल्म नहि लाग्यो 
माघ तुपार युवती अकलाहं |ाँ कहुँ नंदसुदन तौं नाई 
इस जानी पद्द बात घनाई | अ्ंबर हरि ले गए. कनहाई 
हीं कहूँ श्याम विनय सुनि लीजे | श्वर देहु कृपा करि जोजें 
थर यर श्रेंग. कसति सुकुमारी। देखि श्याम नहिं सके छेंभारी 
एदि श्रंंवर प्रभु बंचन सुनाए। ब्रव को फल दरशन सब पाए 

भागवत ( १०, २२ ) में यद सव कुछ नहीं ह-- 

#एक दिन सब प्रजवालाएँ यमुना के किनारे आई और 
अन्य दिनों फो भाँति किनारे पर सत्र कपड़े उतार कर जल के 
भीतर स्नान फरने के लिए घुसी । उन्होंने जल के भीतर कृष्ण 
को गुणाबलों गाते हुए भलो भाँति प्रसन्नता-पूषंक जलविद्दर 
किया॥»॥। योगोश्वरों के शश्वर भगवान भ्रोकृष्णचंद्र उनके 
बहेश्य को जान कर उन्हें कमे का फल देने के लिए अपने 
साथी गोपों फे साथ उसी स्थान पर पहुँचे एवं उनके बद्धों को 
लेकर पास ही के एक कदम्य पर ढ़ गये। दंसते हुए बालडों के 
साथ इँस रहे भीरष्णचंद्र ने इंधते हुए फट्टा कि “"ललनाथो ! तुम 
यहाँ पर आकर अपने-अपने यख्र ले जाओो, ढरो नहीं। मैं तुमसे 
रैएय ही कद्द रह्म हूँ, इंसी नहीं करता, क्योंकि तुम श्रठ के कारण 
निर्बेल भौर शिथिल दो रद्दी हो । मैंने राज तक झूठ नहीं थोला, 
इस थात छो मेरे ये सथ साथो गोपगण भली भाँति जानते हैं। 


बज “ शरदाय $ एक अधप्ययम / _* 


सुन्दरियों | एक-एक करके या साथ ही आकर तुम अपने वे 
से लो ॥ ८, ६, १०५ ११॥ | 
(२) पनघटलीला मु 

दानलीजा की भाँति प्रनघटलीला (या जमुना-जल-मःः 
लीला ) भी सर की मौलिक कल्पना है। आयवव में इस! 
फिंचित भी इंगित नहीं है। सारो लोला पदों में है । 

भ्रजन्युवतियाँ पानी भरने के लिए यमुना के घाट पर जा: 
हैं। वहाँ कृप्ण खड़े बंशी बजा रदे है। पानी मरना सूल ८ 
उन्हें ही एकटक देखदी रद्द आती दैं-- 

हीं गई ही यमुन जल लेन माई दो साँबरे ऐ भोद्दी 
सुरक्ष केसरि खौरि कुछुम की दाम श्रमिराम्‌ कठ कनक की दुलर 
झलकत पीठांबर की खोददी । नान्दी नान्हीं व्‌ दन में ठाढ़ों री बजार 
गये मलार की मीठी तान॒रमैं तो लाल की छवि नेकहु न जोड़ी 
यूर श्याम मरि मुसकानि छत्रोरी श्रेंखियत में रही तव न जानो हैं 
को दी! 
जब युवरतियाँ इस डर से पनघट पर नहीं ज्ञातीं तो ऋुष्ण 
दूसरी दी चाल चलते हैं-- 
हे पनधट रोकेद्दि रहत कन्हाई 
7 , यमुना-जल कोउ भरन मे एवत देखत ही फ़िर जाई 
तब्िं र्याम इक बुद्ध उपाई आपुन रहे छुपाई 
तय ठाड़े जे खखा रंध के तिनकों लिये बोलाई 
बैठारे खालन को द्रमतर आपुन फिर फिर देखत 
बड़ी बार भई कोऊ ने श्राई सूर श्याम मन लेखत 
झुबवति इक ग्रादत देखी श्याम 
द्ुम के और रहे इरि श्रापुद यद्गननावट गई शाम 


सूरसागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ फ्३ 


अल इलोरि गागरि भरि नागरि जब दी शीश उठायो 
घर को चली जाइ ता पाछे शिरते घढ ढरकायों 
:“चतुर खालि करि गद्मो श्याम को कनक लकुटिया पाई 
और सो कर रहे श्रदगरो भोंसों लगत कम्दाई 
गांगरि ले दँसि देत खालि कर रीतो घट नहिं लैदीं 
दूर श्याम हाँ झ्रानि देहु भरि तबदिं लकुट कर दैहों 
घट भरि दियो श्याम उठाई 
नेक ततु की सुधिन ताको चली ब्नज समुद्दाय 
श्यामसुदर नयन भीतर रहे थझानि समार 
जहाँ तद्दां भरि दृष्टि देखीं तदाँ तहाँ कर्द्ाइ 
उतहिि ते इक सखी श्राई कहंति कद्दा भुलाइ 
सुर अवही दँसत थाई चली कहाँ गँबाह 
अब गई जल भरन अझबेली अरी हों श्याम भोइनी थाली री 
नंदनन्दन मेरी दृष्टि परे आली फिट्रि चितववन उर शाली री 
कहा री कहीं कछ्ठु क्त न आये लगी मरम की भाली रीं 
दुरदास प्रभु मन इरि लौन्दों विवश भई हाँ कासों कद्दौं झाली री 
हू थात सुनकर यद्द सखो आतुर होकर यमुना से पानी 
ने चली जातो है। वहाँ कृष्ण को न देख कर व्याकुल होती है। 
त में उसको बिकलता देख कर कृष्ण श्राते हैं। उसे अंक में 
सते हैं. (प्ृर० १०३, ४७) । जब बह्द लौटती है तो प्रेम में विभोर 
) डगर छोड़ कर .चलने लगती है। जो सखियाँ पानो 
'रने जा रही हैं वे उससे इस विहलता का कारण पूडती हैः 
८, ४६ )। * 
नेक न मनते टरव कन्हाई 
यक ऐसेट्टिं छकि रहो श्यामरस तापर इढ़ि यह बात सुनाई 
बाफो सावधान करि प्रत्यो चली आपु जल को अद॒राई 
मोर मुकुट पीताम्बर ,काछे देख्यों कुंवर मुन्द को जाई 


बा 


है 


सूरदास : एक श्रप्दयन 


(३) दानलीला 


आगचठ, इरिवर, अद्मवेदर्चे पुराण आदि जिन 


गोपालहृष्ण छो लोलाएँ वर्णित हैं, उनमें “दानज्ञीला” 
नहीं है। अतः स्पष्ट है कि यद्द सूरदास की सूछ है । 


सूरसागर में ४ दानलीलाएं हैं : ४ 
(१) एक दानलीला प्रू० २५२-२४४ पर दे। यद बएंद 


आर कथोपकयनात्मक है-- 


मुनि दमचुर को शोर धोष को बागरी 

नदसत खाह्ि ओंगार चलों इन नागरी 
नवतत साजि ंगार अंग पार्टदर सोहे 
शक तें एक विखिज रूए जिमुपन मन मोह 
इंदा बिंदा राधिका रुदामा दाम नारे 
लक्ता अद चंद्राइली ठखिन मध्य सुदुझारे 
छोठ दूध कोठ दष्मो रे ले चली सदानी 
को भट॒की कोठ पाट मरी नरनीत झूदानी 
गह यइतठे सब मुन्दरी छुरी डनुनादद छाई 
खददि इर॒प मन में कियो उठीं रयार गुय गाह 
यह मुनि नंदकुमार खैन दे रखा बोहाए 
मन इरप्रठ मए धापु नाइ जद खाल बगाए 
बडइ कटिके ठव खाँवरे राखे दुझनि चढ़ाई 
और रुखा कद्दु ठय लैरोडे रहे झग आई 
एक रखी अवलोइझठ हो सब ससी बोलाई 
यहि गन में इक बार लूटि इम हूई कन्हाई 
न फेर फिरि आइए अपने झुशद दिज्ञाम 
यश झगरों मुनि शोश्ये गोजुल में ठप्दत 


सूर्खागर और भागवत की फृष्णलोलाएँ ब्र् 


उल्लटि चली तब सखी तदाँ कोठ जान न पावे 
रोकि रहे सब सला और बातनि विरमापे 
झुदल सझा तब यद कहे ठुम ग्वालिनि इरि योग 
कैसे बातें दुरति हाँ तुम . उनके संयोग 
किनहुँ स्ग कोठ बेतु कितहु बनपत्र बजाये 
छाँडि छॉडि दम डार कूदि घरनी घेंटि धाये 
सखिन मध्य इत राधिका सखा मध्य बलवोर 
जगरो ठान्यों दान को कालिंदी के तीर 
कहत नंदल्वाडिले 
है भारिन दविदान कान्द ठाढ़े बृस्दावन 
और सख्या हरि रंग बच्छु चारत अ्रर गोधन 
वै बड़े नंद फे लाढ़िले तुम इंपमानुकुमारी 
दक्यो बढ्यो के कारने कतदि बढ़ावति रारि 
कहत बजनागरी 
प्र भ्रफार यह कथोपकथन दूर तक चलता दै। 
दूसरी दानलीला सूरसागर प० २३२ के वर्णनात्मक छंद 
भक्तन के सुखदायक श्याम” से शुरू होती है और प्रू० २३४ 
क चलती है । इस लीला में दो छंदों का प्रयोग हुआ दै-- 
गोरस ले निकरी ब्रजवाला 
तहँ तिनि देखे मदनगोपाला 
जद 5 ५ 
देखि रुयनि रीके बनवारी 
तब मन में इक बुद्धि दिचारी 
+ . अ्रब दषिदान रचौं इक हलौला 
आुवतिन संग करो रतलीला 
सूर श्याम सेंग सखन बोलायो 
- यह लीला कह सुख उपजायो 


शरद 


५ 


अंत 


गरदान 4 एड झघ्यण्न 


सुनते हँगी खुत्त होड़ दान दी डी लाखो 
विशिदित मथुरा दपि मैसे राम दान बव मस्री 
श्रात होते ठठि कारइ टेटि मद सखति बोलार 
तेइ तेइ शोने साथ मिले ओ प्रकृति बताएं 
डारि गए अनजान ही गहपों झाइ बन पाठ 
मेंहर मेंह्र तर के छगो ठाठि ठगने को ठाठ 
तीसरी दानल्ीता पदों में है (7५ २३४-२७२) 

: नैदनग्दन इक भुद्धि उपाई “४! 
फे ते हलां प्रकृति के जाने ते सव शए बोलाई 
मुबक सुदामा भीदामा मिज्ि और -मशरमुत थाये 
मो कद्दु मंत्र दृदय इरि कीनहीं खालन प्रट मुताये 
जमयुदती नितय्ति दपि नेचन गनिन्‍वनि मथुरा जाति 
राघा घंद्रायलि ललितादिक यहु तबणी इक भाँति 
कालिंदी तट कालि प्रात ही द्रम चढ़ि रहो घड़ार 
गौरण ही जबदी उब आये सारय सेश्छु गाए 
भली बुदि इक रची कन्दाई ससनि कह सुस्त पारे 
पूरदास प्रमु प्रीति ददथय की सब मन गए जनाई 
इस प्रकार दे । ' गोपियों के उल्लाइने पर ये 


कहवीद-- ४? * 


कहा क्यो दुम यात कहूँ की कहूँ लग्ावति 
तदणिन इद्दे: मुद्दात मोदि कैसे यह मावतविं 
बहुत उरइनो मोदि दियों श्रव जनि ऐसों देहु 
श्रम तरुणी हरि तरुण नाहिंमन अपने गुणि लेहु 
निरउत्तर मईं खवालि? बहुरि -कटष्टि -क्ू न ब्रायो 
मन उपज्यो यहु .लाज / गुम इरिसों . चित लायो 
खीला ललित गोपाल की 7 कद्त उमुनत “सुख पाई 
दानचरित :मुख् -देखि -फेट यूरदास * वलि जाई 


सूरसागर और भागवत को कष्णलीलाएँ घर 


बीथी दानलोला प्र» २५४७-५५ पर इस प्रकार है-- 
जबर्हिं कान्द यद बात सुनाई 
एस लीला में दान के लिये ये तके-वितर्क उपस्थित नहीं किये 
गये हैं जो पिछली तीन लोलाज्ों में हैं। यहाँ ऋृष्ण युव॒तियों से 
प्रपने शव॒तार फो घात फददते हैं और कद्दते हैं कि थे शीघ्र दी कज 
को छोड़ कर मथुरा चले जायेंगे । इस धमकी को सुनकर-- 
(यह धुनि मुनि) तरुणों विकलानी 
ठन मन घन इन पर सब बारदु 
जोवनदान देहु. रिस शरद 
श्र हा अं 
पद निशियत कर 


सबनि धरथो दर्षि-मालन झ्ागे। लेहु एऐे भ्रव पिनहों मांग 

मुम रित करत देखि गुसत पार्व। याते थारहिं बार लिमादे 

कजु ओपन थक अपने ओर )फत शो पर इर ओ भुल सफर 

मुभग पाठ दोना लिये हाथनि | रैठे रलां श्याम एक साथिनि 

मोहन शाव शव्रावत्र नारी। माँगि लेद दष्ति गिरबरघारी 
स्पष्ट है कि पिथली तोन लोलाधों से इस लीला का रूप भिन्न दे, 
ने से चलते हैं। न जोदनदान के लिये धायाराई दोती दै। युव- 
तिरयों सदन ही दान देना स्शोकार कर लेती हैं। धमकी काम कर 
जाती है। 

पहली लीन लोखाझों छो कथा इतनो दे | कृपा सरधाधों से 
सन्नाह करते हैं। सर पेड़ों पर चह जाते हैं । झइ गोवियाँ सिर 
पर दधिभाजन लिये निईूखतो हैं हो कूर पहने हैं और “दान! 
माँगने हैं। गोपियां ल$ करनो टैं-केसा दान, पहले कद लगना 
है] रषाल-दाल सऊ करते हैं। स्ंमापण इलता दे। 


हि रुरदात ; एक पाते 


(४) रोग 
राम का वर्ण न मागबस एड्ोनर्विश अध्याय से द्रा 
इध्याय सद्च चखता है इन पाँच अध्याझों की सामप्री $' 
पर "अप्टछाप० के कवियों ने "राम चाध्यायों” पँयों डी 
की दै। सूरसागर में रामलीला दो बार कदी गई ६ै। * 
एक लोला का कु अंश यर्यनात्मझ छन्द में 
गोतारमक दे । 
भक्त रासकीक्षा इस प्रकार के छस्दर में दै-- 
शरद शणोदाई श्राई राठि 
दइ दिशि फूलि रददी बन जाति 
देशि श्याम .श्रति मुख मयों: 
शशिगो मंडित यमुनारूल 
बरपत विटप सदा फत-फूल 
श्रिद्िघि पवन दुख दवन हे 
भी राघा-रबन बज़ायो बैन 
मुनि घ्वनि गोपिन उपस्यों मैन 
जहाँ तहाँ ते उठि चली 
चलव न काडुदि कियो जनाव 
इरि प्यारी सों बाढ़यो भाव 
रास रसिके गुण ग्राइइों 
इस लीला में “रास रसिक गुण गाइद्दो” प्रत्येक्र दी 
अन्त में आता है। सप्ट दे कि इस लीला का रूप गीतात्मक 
बणुेनात्मक नहीं । यह लोला सूरसागयर प्रू० ३६० से ए * 
तक चलती है। भागवत की कया से मिलान करने पर्र यह ₹ 
है कि इसमें रध्वे” अध्याय की द्वी कया है अन्य अध्यायों 
नहीं; इसमें कृष्ण अन्तर्धान नहीं होते, अठः अन्य अध्यारयों 
सामप्रो इसमें नहीं आती । 
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दूसरी लीला जो पदों और घणेनात्मक छन्द में है सूरसागर 
[० ३३१८ से पृ० ३६० तक चलती है ! इसमें अध्याय २६, ३० 
३९, ३३ लगभग सभी अध्यायों की सामभी है, केवल ३१वें अध्याय 
ही सामग्री का अभाव है । वियय-विभानन श्रौर तुलना इस प्रकार है. 
ः वेशुबादन गोपियों का आना, 
शध्वें भ्रध्याय की २ कृष्ण-गोपी-सं बाद, रास, गर्वोदिय, 
सामप्री | शष्ण का राधा को लेकर अंतर्धान 
६ हो ज्ञाना। 
गोपियों का लताशों आदि से पूछना, 
इ८वे' अष्याय की | चरण-चिह्ों को देखना और उससे 
सामग्री अनुमानित करना । 
राधा का मिलना उसकी दुःख कथा । 
इ१वें ७ »  ग्ोपिझा गीत का सृरसागर में “अभाव है? 
शशवें ७ ” कृष्ण का प्रगट होना। 

(भागवत में क्षप्ण ने गोषियों को 
ज्ञो उपदेश दिया है उससे सारा अध्याय 
भरा है। यह उपदेश छन्द २ से लेकर 
छन्द ३२ सक् विषय है । सूरसागर में 
छंद १, २ की द्वी सामप्री है अथोत्‌ प्रगट 
होने भर का इंगित सात्र है।) 

4 रासनृत्य ( भागवत में यह अत्यन्त 

| बिस्‍्तार से दे ।सूर में विशेष 

!॒ विस्तार नहीं है ) 
जल-कीदा 

| निकुच्च-विद्वार 


३३वें अध्याय की 
सामप्री 


परिक्तित के प्रश्न और शुरुरेक के 
उत्तर सूरसायर में नहीं हैं। 


६० सूरदास : ए प्रम्यपन 


भागग्रत में रास की रात छः महीने की हो गई हैं।*7] 
सारागण सद्दित घख्ठमा लीला ही देखने रह गये ये ( ४4 
परन्तु सूरसागर में इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है । संस 
मुरदास शरदपूर्णिमा की ही एक रात में रास की योजना दा 
हैं। सोपो-विरद्ावस्या का यर्य न झुघ यर्णनात्मक है। 
परम्तु इस राप्त के प्रसज्ग पर मायवतझार की तरह मूर्ता 
ने भी आध्यात्मिक रूपछ का आरोप किया है : ह 
(२) सागब्तफार ने यंशी पर आधष्यात्मिझता का आप: 
किया । यहाँ अर जनारियाँ “कामोह्ोपक यान” सुनते ही बल 
(२६, ४), यद् सप्ट डढजेख है! सूर में बंशो के अली 
प्रभाव के संयन्ध में अनेक पद लिख कर उस पर स्पष्ट हा 
आध्यात्मिक आवाहन का आरोप डिया है। नंददास ने सा र्‌ 
उसे “योगमाया” कट्दा है। सूर यद्यपि ऐसा नहीं कहते, एे 
अर्थ यद्दी है। 
(२) कृष्ण ग्रोषियों को पातिश्रवधम का उपदेश देते हैं, एस 
“मोपियों का अपने में अनस्य भाव ज्ञान कर उनके 
करने के लिये रास करते हैं । गोपियाँ सब से प्रिय संबंध को दें 
कर कृष्ण के पास गई--यह भी आध्यात्मिक अर्थ रखता दै। 
(३) एक ही कृष्ण अनेक होकर प्रत्येक गोपी के साथ ये 
रचते हैं, इसमें एक ही परमात्मा के अनेक जीवात्माओं* 
सन्निकट होने का आध्यात्मिक श्र्थे है। 
परन्तु इनझे अतिरिक्त भागवत कथित रासप॑ चाध्यायी में आर्य 
स्मिक त्त्त्त अधिक स्पष्ट महीं यथपि गये करने पर कृष्ण का 
घौन और दीनता प्रगट होने पर उपस्थित हो जाने में आध्यार्लिर 
का पुट अवश्य है और इस प्रसज्ञ के आध्यात्मिक श्र किए ' 
ना हैं। परन्तु सूरदास ने इन आध्यात्मिक संदेशों को अर्धिर 
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घ्ड रूप से रखा है और साथ दी नए रूपकों की भी सृष्टि 
गे है। 

(श्र) यह रास आध्यात्मिक ओर अलीकिक है। यहूं झ्रगस 
:। इसकी स्थिति भाव में है और भाव में ही इसका भआनंद 
जया जा सकता है-- 

रास रस रीति नई बरनि झावे 

कहाँ वैसी बुद्धि कदाँ वह मन ल्दी, कहाँ हद चित्त भ्रम अुलावे 
जो कहीं कौन मने ऋगम को कृपा बिन नहीं या रसदि पाबे 
भाव सौं भजै विन भाद सें ए नहीं भाव दी माँद्दि भाव यह बजाने 
यहै निज मत्र यह ज्ञान यद ध्यान है दरस दम्पति भजन सार गाऊँ 
इह्े मांग्यों बार-बार प्रभु सूरके नैन दोउ रहें अद नित्य नर देह पाऊँ 

(आर) रास गम्धवे-विवाद दै। इसमें जीवात्मा परमात्मा से 
थायी सम्बंध स्थापित फरती है । इस प्रकार गोपियों की 
उए्कीयता दूर की गई दे और रास को अधिक उच्च भूमि पर 
बठाया गया है-- 

जाको ब्यास बरनत रास 
है गंधवं विवाह चित्त दे सुनौ विविध दिलास 

(३) रास के आरम्भ में सूरद/स राधाकृष्ण का विवाद करा 
देते हैं। यद्द तो नद्वीं कद्दा जा सकता कि इससे आध्यात्मिक अथे 
किस प्रकार पुष्ट हुए परन्तु मौलिकता स्पष्ट है। रास के प्रकरण 
में इसका उल्लेख म करना सूरदास के रासवर्णेन की मौलिकता 
के प्रति अवज्ञा दिखाना होगा । सूरसायर ए० ३४८-३४६ में 
इस गंधर्ब-विवाह का वर्णन है। 


५--राधा के मान 


सूरसागर में राधा के मान के ४ प्रसंग आते हैं, परन्तु उनमें से 
प्रत्येक में कोई नवीनना अवश्य है। वे पुनरुक्ति मांत्र नहीं है। 


२ सूरदात 3 ए%५ अष्ययत 


पहले मान का परिचय हमें रास के बाद होता है। रास को राव 
के धाद राधा यद्वार कपके कृष्ण की प्रतिछ्ा में बैठी है। कप्य 
झाते हैं । 
पिप निरखत घ्यारी दंसि दीन्हों 
रौमे श्पाम भअन्न-श्नद्ष निरखत दंध्ि नागरि उरलीन्हों 
आलिश्नन दे श्रघपर दशन स॑दि कर गदि चिहुक उठावत 
मांखा सों नाता लें नोरत नैन नैन  परदावद 
यदि श्रंतर प्यारी ठर निरण्यों झमकि गई तब न्यारी 
सूर र॒पाम मोझों दिखरावत ठर लाए घरि प्यारी 
राधा छृष्ण फो उलाहना देती दे छि उन्होंने श्रपने हृंदय' 
दूसरी युब॒ती को स्थान दिया दे ! कृष्ण चकित हो जाते हैं-- 
मुनव श्याम चकुत भए वानी 
प्यारी पियमुख देखि कछ्ठुक हँति कुक दृदय रित मानी 
नागरि दँसति दँसति उर छाया ठापर श्रति मंदरानी 
अधर फंप रिस भौद मरोस्थों मन ही मन गदरानी 
इकटक चिते रही प्रतिविंवदि सौदिशाल जिय जानी 
सूरदास प्रमु द्रमः बड़मागी बड़माग्रिनि जेद्दि श्रानी 
कृष्ण राधा को मनाते हैं परन्तु बद्ध उन्हें दूर दी रहने को कद्दती 
है (मोद्दि छुवो जिमि दूरी रही जू। जाको हृदय लगाइ लई 
है ताकी वाँदद गद्दी जू ३६५, ६७) । वात केवल प्रतिविंब की है 
मान करनी जिय वितु अपराधदिं 
तनु दाइति बिन कांज श्रापनो कदठ डरत जिय बाददि 
कहा रही मुख मूँद मामिनी मोंदि चूक कछु नाई 
मरमभाकि रही क्‍यों चठुर नागरी देखि अ्रपनी छा 
३६५, ७३ 
कृष्ण बृन्दावन लौट जाते हैं। रास्ते में दूती मिलती दै । श्याम को 
ऊुँज में बैठा आती है। उन्हें आश्वासन दिलावी दे कि राघा फो 
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अभो मना लाती हूँ । (अबद्दो ले आवतो हों ताको इह भई कछु 
बहुत दई । करि आई हरिकों परविज्ञा कहां कदे छृपभानु आई) 
इसके बाद दूतिका-राधाअसंग चलता है। उधर #प्ण की बह- 
दुशा हैं-- 
श्वास नारि के विरइ भरे 

कबहुँक बैठत कु ज द्वमनतर क्डुँंक रहत खरे 

कवेहुँक तनु की सुरति विसारत कबहुँक तेइ गुण गुनि गुनि गोशत 

कहूँ मुकु् कहूँ घूरलि रही प़िरि कहुँ कटि पीठ पिद्लौरी 

सूर श्याम ऐसी गति भीवर आई दूतिका दोरी 


कि दूतिझा आऊर रणाया के आने फा संवाद कहती है. (रयाम- 
भुजा गहि दूतिका कहि आठुर बानी। कादे को कहरात हींस्‍में 
साधा आनी), राधा-कृष्ण का मिलन होता है | 
दूसरे मान का कारण दूसय है। कृष्ण दूसरी राव अन्य 
युवती के यहाँ बिता क८ न्ञाये हैं-- 
अ्रनतद्दि रैनि रदे. कहूँ. श्याम | भोर भए आए निज घाम 
नागरि सहज रद्दी मन माह्दी । नंदसुबन निशि अनत न जादीं 
मदरसदन की मेरे गेद | दिरदय है त्रिय इहै सनेह 
आये श्याम रद्दी मुल देरि।मत मन करन लगी अवसेरि 
रातिरस चि-द्द नारि के बानि | सूर हँसी राघा पहिचानी 
(३७८, ८६) 
इस समय राधा खंडिता है। वह प्रिय के अंगों पर नखद्त 
आदि देखती है। इस बार राधा व्यंग का आश्रय लेती है (देखिये 
। ० ३७५८-७६) | अंत में तजनारियाँ आ जाती हैं। राधा कृष्ण फे 
अंग सैन से युवतियों को दिखाती है, कृष्ण सकुचा जाते हैं, नेत्र 
मूँद लेते हैं (३८५,१६-१७)। कृष्ण राधा से डर कर लौट आते 
है। साधा मान करने बैठ जाती है । श्याम दूती भेजते है' (देती 
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दई श्याम पठाई ३८१) । फिर दूतीअसंग चलता दे। श्रत्र 
बार कृष्ण को स्त्रयं श्राकर मनाना पड़ता है। जंग राधा व 
मानमोच न हो जाता दै तो कृष्ण उन्हें कंत में मिलने को से 
देकर चले जाते हैं । कुंज में राधाहृष्ण का मिलन द्ोता है। 
दीसप मानप्रसंग एक नई योजना के साथ आरम्म द्वीता है- 
सखियन संग ले राधिका निकसी इज खोरी 

चली यमुन॒श्रस्तान को प्रावद्दि उठि गोरी 

नन्‍्दसुवन जा रद व्ते तेदि बोलन श्राई 

जाइ भई द्वारे खरी तब कढ़े कराई 

ओौचक भेंट भई तहाँ चकृुव मए दोफ़े 

ये इतते वे उतद्दि ते नहिं. जानत कीऊ 

फिरी सदन को नागरी सलि निरखत ठाढ़ी 

स्नानदान की सुषि गई श्रति रिस तनु बाढ़ी 

श्याम रहे मुरभाई के ठग मूरी खाई 

डाढ़े श्याम जहेँ के तह रहे सजियन समुकाई 

इतन हो कैहों गए गदे यांद ले आई 

सूर प्रभु को ले तहदाँ राधा दिखलाई 

राधदिं श्याम देखी श्राइ 

मद्यामान दृढ़ाय बेंठी चिते कापे जाई 

रिउ॒द्दि रिंस भई मगन सुन्दरी श्याम अति अकुलाव 

चकित हो छुकि रहे ठाढ़े कहि न झावे बात 

देखि ब्याकुल नदनंदन सखी करति विचार 

सूर प्रमू दो मिले जेसे करो सोइ उपचार 
इस बार सखी मानिनी को मन्गती है। उसको असफल देखव 
कृष्ण एक और सखो को भेजते हैं (और सखी श्याम पद 
३२)। वह प्रकृति के उद्दोपफ वर्णन करके राधा को रुष्ण 
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पाप्त चलने का आप्रद् करतो है परन्तु राधा मौन है। शात बोत 
जाती दै। कृष्ण कुछ के द्वार पर अपनो मुरली बजाते हैं | अंत में 
हार कर सखी कृष्ण के पास जाकर मनाने को कहती है (कट्टत 
श्याम-सो जाइ मनावी मेरे कद्दे न माने जू ४०७, ५६) । फष्ण 
विरद से आकुल हो ज्ञाते हैं परन्तु सखी के ददवोधन से दैयार 
होते हैं । स्वयं दूतीरूप घारण करते हैं-- 


तब €रि रच्यो दूती रूप 
गए जई मानिनी राघां जिया स्वांग अनूप 
जाई बैठे कददत मुझ़ यह दू इर्दाँ बन श्याम 
मैं सकुचि तहें गईं नादी फिरी कद्दि पति काम 
रुदृज वार्ते कदव मानों भव मई कह्लू और 
तू इद्दां वे वहाँ बैठे रहत एहि ठोर 


परन्तु राधा पहचान जाती दे (तब दी सूर निरखि नैनन भरि 
आयो उघरि लाल ललिताज्षर ६६) | वद कहती दै--“यह चतु- 
राई ज्ञानती हूँ? और फिर मान घारण कर लेती है। कृष्ण पछता 
कर लौट श्राते ई और दूतो की भेजते हैं। राधाकृप्णदास के 
संस्करण में इस मान का मोचन नहीं दे । 


चौथा मानप्रसंग वर्णनात्मक दे (2०६-४१२)। यहाँ कृष्ण 
स्थयं दो दूती का रूप घर कर राघा को मानते हैं परन्तु नवीनता 
को दृष्दि से इसकी सामप्री भी दृष्ट्व्य है। इस मान के अंत में 
कृष्ण राधा के सामसे मणि रख देते हैं। उसमें युगल दम्पति 
की छाया पहती है।शधा भुसकरा जातो है। मान हट गया। 
कृष्ण उसे अपने द्वाथ से पान देते हैं और राधा कहती दे कि कुश्च 
में चलो, मैं पीछे आई। अन्य मानप्रसंगों को भाँति इस मान- 
लीला के याद भो मिलनकेलि में समाप्ति होती है। 

है 
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मान के सम्बन्ध सें सूरदास का दृष्टिकोश इस चौथे प्रसंग 
की अंतिम पंक्तियों से स्पप्ट हो जाता है-- 
विविध विलास-कला रस की विधि उमे श्रंग परबीनो 
भ्रविंदिद मान मान तजि मामिनि मनमोहन मुख दीनौ 
राधा-कृष्ण-फेलि कौतृदल झवण सुतैे जे गाय 
तिनके सदा समोप शवाम कितहीं आनंद बढ़ावें 
कबहूँ न जाइ जठर पातक जिंदि को यद लीला मावे 
जीवनमुछ सूर सो जग में झठ परम पद पाते 


६-खंडिता या कृष्ण बहुनायकत्व लीला 
भागवठ, बअक्षर्ववर्त पुराण और गीठगोविन्दम्‌ में न रा 
को खंडिता दिखाया गया है, न गोपियों को | “खंडिता” सूर १ 
सूम है। यद अवश्य है कि श्रन्य प्रंथों में (जैसे भागवत में 
गोषियों के प्रति ऋष्ण को श्र/सक्ति दिखाकर उनपर /बहुनायछ्ल' 
का आरोप किया गया है और इस प्रकार आध्यात्मिक अ्ये कृ 
सृष्टि की गई है--एक दी अरह्म एक हो समय अनेक जीवात्माश्र 
में निवास करठा है--यह रूपक भागववकार के सन्युस है। 
सूरदास ने खंडिताओं फी कल्पना करके आध्यात्मिक अर्थ को 
स्पष्ट करने की चेष्टा की है, यद्यपि उनको इस कल्पना ने 
आध्यात्मिक अथों को दवा दिया है-- 
नाना रेंग उपजावत श्याम | कोड रीकृति कोउ खौद्यवि दाम 
काह्ू के निशि बठ्त बनाई। काहू मुख द्यूप आवत बाई 
बहुनायक हो विज्॒तत आर | छाको शिव नि पावहि बाप 
ताकों अजनारी पति बानें | कोठ आदर कोठ अपमाने 
काहू सो कदि झावत सास रहत और नागरि घर माँसत 
कवेहुँ रैने सद संग दिद्वात | मुनहु सूर ऐसे .नैंदगात 
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श्रव सुवतिन सों प्रकटे श्याम 
भ्ररस परत सब दिन यह जानी हरि छुन्पे सबदिन के घाम 
जा दिन ख्राफे मवन न॑ झ्ावत सो मन में यह करति विचार 
आज गए थौरदि ढ्राहू को रिस पावति कह्दि बड़े श्बार 
यह लीला हरि के मन भावति खंडित बचन कइत सुख शोत 
साध बोल दे आंत यूर प्रभु ताफे झावत बहोत उद्योत 
'प्ण ललिता को वचन दे जाते हैं, रहते शीला के घर हैं | राव 
र ललिता भरतोक्षा करती है। प्रात: कृष्ण ललिता के घर आते 
: (३५७२-७३) ललिता के घर से लीट रहे दें कि चन्द्रावली मिलती 
(। उससे याद करते है कि आज तुम्दारे यहाँ रहेंगे। जाते 
प़मा के घर हैं। उधर चम्द्रावली उनका मार्ष देखतो रहती है। 
ऐर होने पर श्याम अम्द्राबलो के घर आते हैँ. (३७३-३७८) | 
एक दिन सुबह होते हुए कृष्ण राघा के घर आते हैं। कृष्ण 
शे अपने घर रहेंगे गा सेरे घर, साधा यह सममती है। उनका 
पुर देख कर रतिचिष्ठ पदचान कर, राधा कुण्ठित दो जाती 
है । अंत में राघा मान करती है (३२७८-८१) । मानमोचन के बाद 
कुछ में केलि चलती है (३८१९-८८) | 
लौथ्ते समय कृष्ण सुषमा को उसके महल्लद्वार पर खड़ा देख 
लेते हैं भर ठिठ्ुकते, सकुचते उसके यद्दाँ पहुँचते हैं (३८८-३६०) । 
सर््ियाँ सुनती हैं कि कृष्ण सुपमा के घर आये हैं तो बहाँ दौड़ 
भ्राती हैं। उधर राधा जद कृष्ण की रात-हेलि के बाद घर लौढती 
दती उसके घर चन्द्रावली पहुँदवी है । पटचचान जावी है। 
कहती है-- 
आजु अंग शोमा कुछ ओरै दरिसेंग रैनि महाई हों 
अब दौ नहीं दुराव रहो कछु कहो साँच हम आगे हो 
अधर दशन छुठ उरननि नखछुत पीझ पलक दोउ पागे हो 
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इम जानी तुम कहौ प्रकट करि श्याम संग सुन माने। 
मुनहु सूर हम सखी परह्ार क्यों ने रैनि-यथ गाने। 
राधा क्दवी दै--/'कहाँ १? बात बनाती है, पसन्द सरि 
इसकी छवि पर मोदती हैं अन्त में राघा ख्वीझार कर 
(३६०-६३) | 
उधर रृष्ण कामा के घर रहते हैं, मु्दद्द बूल्दा के घर 
हैं। कृष्ण मनाते हैं परन्तु उनके रशे से बन्दा ओर भी 
ज्ञांती दे, मान करती दे, पीठ देकर बैठ जाती है। कृष्ण 
सममी-बुमी एक सखी के पास जाते हैं, उससे कथा कद्दते 
युन्द। को मनाती दे। इधर दूती मना रही है, उघर # 
दूती को साथ लेकर खो देश बना कर आते हैं श्रौर ओट 
होकर बातें सुनते हैं। अवसर पाकर प्रगट होते हैं।१ 
मान दूटता दे (३६३-६६)। मै 
बृन्द्रा के यहाँ रात बिता कर कृप्ण अपने घर लौटवे | 
नंद को द्वार पर खड़ा देखते हैं तो सकुचा कप प्रमद डे 
जाते हैं। वह पूछती दे---आँखें लाल दै) राव कह्दाँ रहे हों 
कर कृप्ण उसे रात में आने का चचन देकर चल देते 
तत्परता से तैयारी करती। कृष्ण नहीं आते | छुसुदा के 
जावे हैं। इपे रवि-सुख देते हैं । उयर प्रमदा के पास ९ 
आती दे और उसके उदास रदने का कारण पूछती द्ै 
सखी से शिकायद कर रही दे कि कृष्ण द्वार पर खड़े ' 
पड़ते हैं । सैन देकर सखी को बुलाते हैं; कहते हैं, वू ते 
इसने मान किया है, इसे मनाना है। कृष्ण फो विनय ५ 
नहीं मानती तो वे एक चमत्कार करते ई-प्रमदा वे 
ऐेसा विचार द्ोता दे कि कृष्ण यहाँ नहीं हैँ, यमुना रे 
चल: । वहाँ कृष्ण पाँच बपे फे चालक के रूप में सामने 
कहते हैं--श्याम मे भेजा दे; बुलाया है प्रमदा प्रसन्न 
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!। सोचती है यह अच्छा रहा, इसे भवन ले चलू। एकांत में 
वि बात विधि से पूछूँ गी। एकांत होते हो रृष्ण तरुण का रूप 
र लेते हैं और कुचों पर द्वाथ घर देते हैं| प्रमदा चतुराई समझ 
गती दै। उसका मान स्खलित हो जाता है। सुबह को सखी आकर 
हहती है--यह वात समर गई  श्रमदा उससे कट्द देती है- 
सुना गई थी, मार्ग में एक बच्चा मिज्ला आदि । सखी हँस कर 
प्रपले घर जो दै। उघर कृष्ण राधा के घर पहुँचते हैं) 
गधा सब देखती है ! सत्र सममती है, परन्तु प्रयट नहीं करती | 
फेर शपथ करवाती है कि कहाँ नहीं जायेंगे-- 
श्याम सौंद कुच पर& कियों 
नंदसदन ते श्रवदी आवत और जिवन को नेम लियो 
ऐसी शपय करो कादे को जो कछु आज करो सो करी 
अबजु कालि ते अनत सिधारों तब जानौगे तुमद्ि दरी 
हुए शपथ करते हैं| खंडिता-प्रसण की सम्पत्ति इस प्रकार: 
होती है। * 
५ > ६3 
अब न जान रइ देऊ पियारे जब झाये तब भाग 
हा दिन ते दपमानु नदिनी अनत जान नहीं दौन्‍्दें 
बरदात प्रभु प्रीति पुरावन यद्दि विधि रसवश कौन्‍्हें 
कि ( ३१६६--४०० ) 
इन खंडिता प्रसंगों में अंतद्दित आध्यात्मिक संक्रेत को सूर 
ने एक छंद में इस श्रकार लिखा दै-- 
राधिका गेद हरि देद बाढी। और त़िय धरन घर तनु प्रकाशीं 
अक्ष पूरण एक द्वितिय नहिं कोऊ । राधिस्न छरै हरि खदै कोऊ 
दोप से दोप जैंसे उनज्ारी | तैठों हो ब्न्न घर-घर विद्यारो 
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स्ंडिता बचन दिए यद उपाई | कहूँ कई बात कु्दू नदि कदाई 
जनम्र को सफल हरि इह पाईँ । नारि रस बचन भवदन झु्ों 
छुर प्रमु अन॒त ही गमन कीन्हों | वहाँ नहिं गए बह बचने दीनों 
(३०४) 
चारतव में एच पूर्ण प्रद्म के सिवा अन्य की ठष्रियति दैरई 
नहीं। राया और जीवात्माएँ सब उसी पूर्ण परवद्य से प्र 
हुई हैं । एक दीप से सैसे अनेझ दोपक जल जाते हैं वैसे ई 
परमात्मा जीवात्माओों के रूप में घट-पट में विराजमान ई 
जीवात्मा “अंश” नहीं है, परमात्मा ही है। इस प्रछचर प्र्यो 
जीवात्मा राधा है, प्रस्येक हरि है, क्योंकि राघादरि ४ 
दी हैं। अ्रक्ष कहीं आवा-जावा नहीं । वाले, बढ निरुस 
निष्कर्म है; केवल मक्तों का उल्लाइना सुनने के लिए "सादा 
लीला” करवा है, किसी को “प्राम'” होठा है, झिसी को “वंचित 
रखता है। बसे न उसे कोई प्राप्त करता है, न कोई ट्स 
बंचित है ) 
इस भ्रकार दम देखते हैँ कि खंडिता-प्रसंग में सूरदास 
राघा, चंद्रावलो, दुन्दा, कामा, प्रमदा, कुमुद्दा, ललिता, शा 
ओऔर सुपमा को विशिष्ट रूप से खंडिता दिखाया दैँ। एन है 
प्रसंगों में मूल भावना पक होते हुए भी परिस्थितियों का े 
रखा गया है, विशेषकर मानमोचन े प्रसंग में ! 
७-िंदोललीला 
अन्य असंर्गों को माँति दिंढोल-लोला भी सूरदास करी फरप 
है (४१२-४१६ ) । राघा भर गोपवालाएं तीज् के अदसर ' 
कृष्ण के साथ मूलने को साथ रखवी हैं । राघा-कष्ण मूखते। 
._ शलिवानविशासता आदि मुलातो दें । परन्तु राधा ही नहीं, ४ 
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जलनाओं को भो अवसर मिलता है। कृष्ण बारी-घारी से सब 
के साथ भूलते हैं! 


इस लोला का धार्मिक पक्ष सूरदास ने कई प्रकार से स्वयम्‌ 


डद्घाटित किया है-- 


(१) कृष्ण के लिए “त्रिभुवनपति”, “श्रीपति” आदि शब्दों 


को अथ्ोग किया गया है और उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा हिंडोला 
बनाते हैं-- 


सुनि विनय भीषति विदँति देखे विश्वकर्मा शुतिधारि 
खखि खेम कचन फे रचि-रचि राजति मदवा मयारि 
पटली लगे मंगनाग बहुरंग बनी डॉडी चारि 
मेंबरा से भजि केलि मूले नागर नागरि नार (४१३), 
(ै) देवता इस लीला को देखते है-- 
तेदि समय सकुच मनोज की छुत्रि जक्यो घलुशर डाएरि 
अमर जिमानन सुमन बरण्त दृ॒रुषि सुरखेंग माएि. 
मोदे सुराण गंधव किन्नर रहे लोक विसारि 
सुनि सूर र्पाम सुजान सुदर सबन के ट्वितकारि (बडी) 
सर प्रमु को रंग को सुख वरणि का वै आाइ 
अमर वर्षत सुमन अंबर विविध अस्तुति राइ (४१४) 
(३) सूर अपना दृष्टिकोण स्व्ये स्पष्ट कर देते हैं-- 
कद्दत मन इद्दे वा भए न बन द्ुम ढार 
देद घरि प्रभु यूर दिलसत अह्म पूरण सार 
(४) यद्द लीला नित्य है, गोलोक की लीला का भ्रतिमिंत्र है-- 
तैंसिये यमुना सुमय जई रच्यों रंग हिंढोर 
तेसिये अजबधू बनि हरि चित्त लोचन कोर 
तैंशो बन्‍्दा विपिन पन बन कु लदद्धार विहार 
विपुल गोरी विधुल बनरइ रबन नंदकुमार 


ण्र 


*ए मुर मुनि मुखन अस्वृति धन्य गे डा 
८“-बसंतलीला, अगुलीता, होलीलीका १३५ ४ 


स्टेट फाव्यकला, भोर भक्तिकाह्य को रच 

ये लीलाए" सूरसागर की सब लीलाओं में ओर है। इनक 
गायक समान रूप से सफ़ल हुभ। है। अन्य सील 

में रतिमाव को अधानता ने कवि के लोलागान में बाघा डातरो 
श्रोर संडेत करते डुए दिख 

देते हैं। झआाध्यात्मिक स्ेत आरपष्ट है, परन्तु उपर्यित १ 
लीलाओों मे इस अश्यर के संकेत नह, परन्तु कवि अपने विप 
से इतना झुन्दर विलय स्थापित करने मे सफ़ल हुआ है 5 
भाठक स्तयम्‌ भाव की उच्चतम, अपार्विक, झौर भाष्यालिड 

मि तक पहुँच जाता है 


है, परन्तु इन लीलाओं में हम उसे विषय हे 
तिर॑थ में अविष्ठ: पाले है | 
(९) रे ज आज सरणो बसंत 
नह मदन बिनोद बिदरत नगरी नत्रऊत 
सम्दुसत "टले-पारल मरत गान हुह्टी 
बेलि प्रथम समाज करण मेदिनों झच गुट 
दर $लठ ढ उन यरे कंचुक़ि कसी 
निरलि महु भुल इसी. 
दिनीकुल मई बदन विज्यास 
| सेहचरी रिक् शान इृदय हजार 


सूरखागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ छह 


उत सखा चंपक चतुर अति कुद मनौ तमाल 
मधुप मणि माला मनोहर सूर भीगोपाल 
(२) ऐसो पत्र पठायो ऋतु बसंत | तजहु मान मानिनि तुरंत 
कागज नवदल अंबुज पात | देति कलम मसि भेवर सुगात 
लेसनि कामब्राण के चाप । लिखि अनंत कसि दीन्हो छाप 
मलयाचल पठ्यो. दिचारि । बाचल पिक नव नेहु नारी 
(३) देख्यों हर दावन कमल नयन । मनो श्रायो है मदन गुण गुदर दमन 
भए नवदुम सुमन श्रनेक रज्ञ | प्रतिलस्तित लता संकुलित संग 
कर धरे घनुप कटि कसि निसग । मनी बने सुमट सजि कवच झंग 
जहाँ बान सुमति बद मलय बात । झ्ति राजत रचिर बिलोल पात 
घम्मि घाय धरत मन ठुरे गाव | ग्रवि तेज बसन बाने उड़ात 
क्ोकिश कूजत हैं हंस मोर। रम शैल शिला पदवर सकोर 
बर ध्वजपताक ठरतार केरि। निभोर निसान डफ़ भेंवरि मेरि 
(४) समय बसंत विपिन रथ हय गज बदन सुभट रुप प्रौज पलानी 
अहूँ दिशा चाँदनी चम्‌ चलि मनहूँ प्रशंटित प्रिक बर बानी 
बोलत दँसत चपल बदीगन मनहु घवल् सोइ धूर उड़ानो 
सोलद कला छुपाकर की छवि शोमित छुत्र शीश शिरतानी 
घीर समीर रटत बन अलिगय भनहुं काम कर मुरलि सूठानी 
कुसुम शरासन मान बविराजत मन मानगढ़ अनु श्रन॒ुमानी 
(५ ) कोकिल बोली बन बन फूले मधुप गुबारन लागे 
मुनि भयो मोर रोर बंदिन को मदन महीपठि जागे 
तिन दूने अ्रंकुर हम पललव जे पहिले दब दागे 
मानहु रठिपति रीकि याचकन बरन करन दए गगे 
(६ ) देखत नव अजनाथ भझाजु अति उपजत है झनुराग 
मानहु मदन मंडली रवि पुर थरीथिन विश्रिन विद्वर 
द्रुमगर्द मध्य पलास मंजरी मुदित अरिगि की नाई” 
अपने अपने मेरनि मानो ठनि होरी इरिए लगाई 





चल पक ऋऑचड हलक 


के डी कग इगेठ और श्र करते कुनादस मारी 
मानदू ही हे गांठ फरार हैक दिया दागी 
## इज पद डोडिल कुजति झति रत रिमत बड़ी 
अंत फुलवपू तितज मई गई यह झारति झरति बड़ी 
प्रफुलित हर जहाँ श्दे रेरात तद़। हुईं श्रत्ति मात 
मानहुं रइदिन में अवरकीषत परतत गविद् गाव 
सीने पुद्ृत पराग पत्रन कर डीड़त सडू दिति भार 
(ह झनशा धंपोग मिरदिनी महि धड़िति मन भा 
बडू विधि सुमन प्रनेद रह हुति उत्तम माँति भरे 
मनु रतिनायथ हाप सौं सब ही होने रह मरे 
(3 ) 'हूद् बरंठ के भागमदि मिनि झूम कहो 
पुरा छदन सदन को ओर मिल म्ूम कहो 
क्ोहिल बन सोदाकनों मिल्षि झूम कहो 
हिठ ग्रादत चात$ ओर मिल्रि मूंस झढो 
पृ दावन ठरु माल मिलि«_- 
श्य फूलि रही बन॒राय मिलि* 
जहाँ नेवारी सेवदी मिलि> 
डदु परांडर विपुल गंभीर मिलि० 
धयूक्ो मदबों मोगरी मिलि* 
कुल फेतकि करति करील मिलि* 
बेलि चमेज्ी माघवी मिलि० 
मृदु मजुज्ञ बंजुल माल मिलि० 
नव बल्‍ली रत बिलउदीं मिलि« 
मनो भुदित मधुर की माल मिलि* (४४४) 
सरसागर में शूगार 
सूटसागर में ज्ट|गार के आलंवन राघा, ग्रोपियों और हु 
पहले हम इन्हीं पर विचार फरेंगे। 


सूरसागर और भांगवत की इष्णलीलाएं रू 


राधा 
सूरसागर ० १६१-१६२ में राघा का प्रवेश द्वोता है। 
कृष्ण खकई लिये खेलने निकलते है'। वहीं व राधा को 
४“आओौचक” ही देखते हैं । वह भी उन्हीं की सरह चालिका हैक 
उन्हीं की तरह सखियों के साथ है। 
कृष्ण पूछते हैं--तू फोम है ? किसकी बेटी है ? प्ज्ञ में तो 
दीख नहीं पढ़ी । राधा कहती दै-कक्‍्यों आती श्रजञ | अपनी पौरी 
खेलतो हूँ । सुनती रहती हूँ नंदढोटा दधि-माखन की चोरी करता 
रदवा है । कृष्ण कहते ई--तुम्हारा हम क्‍या चुरा लेंगे? घलो, 
साथ खेलने चलें। हमारी तुम्हारी जोड़ी रद्दी (१६१, ६३ )। 
प्रेष का उदय होता है। कप्ण फहते हैं-- 
खेलन कबहुँ हमारे श्रावहु नंदखदन अज्गाँव 
डवारे आ्राइ टेर मोदि लीजो कानद हे मेरो नॉउ 
जो कट्दिये पर दूरि ठुम्द्दारो बोलत घुनिए टेर 
दुर्माई सौह वपमानु बबा की प्रात एक फेर 
(१६१, ६४) 
कृष्ण शाधा से इशारे सें कद्दते हैं-- 
खरिक श्रावहु दोदनी ले यदे मिल छुल पाए 
गाइ गिनती करन जैहें मोदिं ले नेंदराइ 
( १६२, ६४ ) 
राधा अपने घर ज्ञाती है, माँ पूछती है, देर कहाँ लगाई, 
कटद्दठी है जरा खरिक. देखने गई थी ( १६२, ६६ )। अध्यन्त 
व्याकुलता है। माँ से दोदनी माँगवी है (१६२, ६७), कहती हि-- 
खरिक माहि अ्बहीं हो भ्राई ऋट्रि दुषदत श्रपनों सब गैया 
ग्वाल हुइत तय गाद इमारौ जब ऋपनी दुद्दि लेव 
घरिक मोह शगिद्े खरिका में त्‌ आवे रनि देव 
(१६२, ६८ ) 


सूरतावर और भागवत की कृष्यलीलाएँ छ्छ 


हों गोषन ले गयो यमुन-तट तदाँ इती पनिद्दारी 
भीर भई सुरभी तब विडरी भुरली भली समारी 
हों ले गयो और काहू की सो ले गईं इमारी 
(१६१, ८२ ) 
मैया री मैं जानत घाको 
पीठ उड़निया जो मेरी ले गई ले झनी घरि ताको 
(१६३, ८३ ) 
अपनी माया से कृष्ण उस लाल सारी को पीताम्थर बना 
देते हैं ( १३२, ८३ ) । दूसरे पद में ऋृपण यशोदा की बात सुन 
फर लज्ञा कर भाग जाते हैं ( १६४, ८४) । राधा जब घर पहुँ- 
चंती है तो उसकी आकुलवा देख कर माता शंकित हो जाध्ी है। 
सह और फी और घात कद्दती है, फहीं नजर तो नहीं लग गई 
(१६४, ८४५ ) । यहाँ सूर राघा की उक्ति से एक नए प्रसंग की 
मींब देते हैं-- 
जनतो कद्दति कद्दा भयो प्यारी' 
अबद्दी खरिक गई तू नीके श्रावत ही मई कौन ध्यपा री 
एक बिटिनयाँ संग मेरे थी कारे खाई तहाँ री 
भो देखत बह परी घरणि शिरि में डरपी अपने जिय भारी 
श्याम घरण एक दोठा आयो यद नहिं लानत रदत कहाँरी 
कइत सुनो बह नंद को दारों कछ्छू पढ़िके बढ द्रव झारी 
मेरो मन भरि गयो त्रास ते अब नीक़ों मोदि लागत भारी 
(१६१, ८६ ) 
मा उसे घर छोड़ फर इधर-उधर खेलने के लिए उलाहना देर्त 
है ( १३४, पल्‍ूूप ) | फिर एंक दिन राधा कृष्ण के पर आर्त 
खेलन के मिस कुबरि राधिकर नंदरृइर के आए दो 
रुकुंच सह्दित मघुरे करे दोली धर हो कुबर कर्हाई शो 


छ्ट्‌ दुरदात ॥ एड आअप्यरन 


गुन! वास कोडिशगम बाली निडमे भरत ध्रड़गई हो 

माता सों कु करत इच्त३ हरि सो डारगों छियई. हो 

मंप्रा री यू इनप्ो चीनति आारम्गार बताई हो 

अमुनाठीर दारिद मैं मूत्द्री बह पहड़रि ले हझाई हो 

ब्रावति यहा तोहि शकुखी हे में 4 मौंद बताई 

(६४,८६६) . 

यशोदा ने कद्दा--युला लो । कष्ण ने राघा का हाथ पकड़ कर उसे 
मा के पास बिठा दिया ( १३४, ६० )। यरोदा ओर रात्रा में 
यार्गालाप द्वोता है! यशोदा फदती ट्रै--दृज़ में टो मैंने तुके देखा 
नहीं । कट्दां रहती है ।मान्याप फ्रौन है (२६०, ६१-६२) यंग 
कद्दती ई--मैं यूपमानु मददरि को बेदी हूँ। मा नुम्दें जानती दै। 
तुम पद्चचानतो नदीं । यमुना पर कई बार मिली थीं। बरोदा इस 
फर थोलो--जानतो हूँ --यह़ी दिनार दे! वृषमातु लंगर है। राग 
क्रोध से विगड़ उठी--बादा ने तुम्दें कद छेड़ा दै। यशोदा दम 
कर उसे हृदय से लगा लेठो दे (१६९, ६२), ठसडी चोटी गूँयती 
है, माँग निकालती है; नई सारो फरिया पइना कर गोद में 
चावल वठाश भरदो ६ (१६५, ६२) | फिर कद्दती दँ--जां, रवाम 
के साथ रेल (१६४, ६८) । रृष्ण कद्दते दैं--यद्ट राघा सकुचादी 
है । मे घुलाता हूँ तो नहीं आतो । तुमसे डरदी है (१६५, ६9! 
गया प्रपत घर लौदतों दे (वढ़ी)। मा पूछती है--इठनी देर कही 
जगा, यह वाल किसने ग्रंगे है, माँग किसने निरली है ? राधा 
पशोदी की बातें कड सुनाती दै। मैया उन्होंने लुम्दें गाली दी। 
नि यह कहा... । मा बड़ी प्रसन्न होवी है।हँसकर यशोदा 
ठी गाली देती है ( १६५, ६६-६८ )। ठघर कृष्ण यशोदा से 
द्वत्ते ६--मेरे खिलाने कहीं राघा न ले जाय, मा । यशोदा हष्य 
$ खिलौने, चकडोरी, मुरली आदि सेंबर्ती फिरती दै ( १६७ 
-६-१०१ ) 








दर॒खागर और भागवत की कृष्णलीलाएँ ण््‌ 


'क दिन राधा प्रात: ही उठ कर यशोदा के घर जाने को तैयार 
गेदो है। मा पूछती है तो खरिका जाते का बद्याना करती है 
' १६१, ५३ ) | नंद के घर पहुँचती है। कृष्ण दरबार पर 
पय दुइ रहे हैं। देख कर यशोदा अंदर घुला खेती है ( १६१, 
(६-४४ ) | यशोदा उसे मदर बिलोने को कद्ददी है। राधा खाली 
पटकी में सथानी फेरने लगती हे। मन कृष्ण की तरफ है। 
उधर कृष्ण गाय के रथान पर वृषभ पकड़ लाते हैं. ( १६२, ५५ ) 
पशोदा कहती है--कयों री, यही सथना सीखा है या मेरे यहाँ 
ककर भूल गई। राधुए कहतो है--आात! कहाँ है | तुरने सौंद 
दिला दी थी, इससे आ गई ( १६१, ५६) | 

उचर सखागण कृष्ण की हँसी उड़ाते हैं जो बछड़े के पैर 
बाँध कर दूहने बैठे है. ( १६५) । इसके याद कबि यशोदा के 
मुँह से राधा को ससस डलाइने दिलाता है (वबही)। कभी 
कुष्णए मुरली लेकर खरिक में चले जाते हैं ध्वीर राधा-रापा स्वर 
निकाल कर प्रसन्न होते हैं. ( ददी ) जब राधा जाने लगती है 
लो यशोदा उसे बार-बार आने को कहती है (१६२-१६३ )। 
सूरद!स ने इस सरस लीला को कई दुंदों में पुनरुक्ति की है 
(१६३ ) ! कहीं कृष्ण के बछुड़ा दुहने पर राधा हँसली है 
(१६३, ७१) । कहीं बह कृष्ण से अपनो गायें दुद्दाती है। दुद्ते- 
दुदते कृष्ण एू घार प्यारी राधा के मुँद पर चला देते हैं कौर 
साधा दूध में नहा जाती है ( १६२, ७२ )। इन बातों पर राघा 
सरस ग्रम भरे उलाइने देती है ( १६३, ७३-७४ ) 

ऋष्ण ने राघा की गायें दुह्‌ दीं । वद्द लौटती दे परन्‍्तु लौटा 
नहीं जाता ( १६३, ७६-७७ ) । अंत में मुरका कर मूस्छित दोकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ती है । सखियाँ सँभाल कर घर लाती हैं। 
घर जाकर कहती हैं--इसे श्याम मुजंग ने डस लिया। कोई 
गारुड़ी बलाथो ( १६४७, ७छ--८<२ )! गाठ्डो आते हैं | तल़ला 
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कर चक्ते जाते हैं । सलियों के कुदने वर मा रूपए को बुर 
हूं। रयम्‌ पृपमानुयल्तरी युलानें जाती दे | यशोदा $ेईः 
पहड़यी है। ऋष्ण राधा के वास परुँचते हैं । राथा की मूर्यां 68 
जाहो है । छुष्ण राधा की लद॒र सवार कर युवतियों पर गैर 
देते हैं जो उन पर मुग्ध दो जातों हैं ( १६४-१६६ ) भीर हे 
पति के झूप में पाने के लिए जपतर करने लगती ई। कद्ादि! 
इसी से चीरदरण लीला में रापा नहीं है। 
इसके याद दम राघा को पनपटक्ीक्ता में अन्य स्लियों #ई 
साथ पाते हैं-- 
राभा रतियन लगे ब्रोल्ाई 
खलदु यमुना जलदि नेये चलीं सब मुख पाहन्‍ 
सावनि एक एक कलर सीन्‍्दों दृरत पहुंची बाई 
तहँ देख्यों श्वामगुन्दर कूंदरि मन इस्पाइ 
* नंदनंदन देति रीके चित रहे बिठलाई 
सूर प्रमु की प्रिया राघा मरत जज्ञ मुनुकाई 
(२०३, ७३) 
पमधटलीला में प्रधानत गोपियों को है, राधा का प्रवेश ऊवर्त 
कथा जोड़ने के लिए हुआ द्वै। राधा जल भर कर घर चलती 
है। सखियाँ उसे घेर कर चलती हैं. ( २०६, ७४-७६ ) | शप्ण 
भुग्ध द्वो जाते हैं। आगे-पोछे चलकर सेकड़ों माव बताते है! 
कभी छोद छूते दें । कमी सिर पर पीवाम्बर ओढ़ लेते है ( २०७ 
७७)) कभी रावा पर पीतांवर डाल देते हैं, कमी गरागरी में कांकरी 
मारते हैं (२०६, ७: 
दानलीला प्रसंग में राघा भी दै-- 
अनयुवतो नितप्रति दि नेचन वनि बनि मथुरा जाति 


राधा चंद्रावलि ललितादिक बहु तरुणी इक माँति 
(रच) 
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परन्तु गोपियों के सामूद्दिक व्यक्तित्व में राघा जैसे खो गई हो। 
कथा असंग में उसका अलग उल्लेख नहीं है) 

* फिर राधा का सष्ट उल्लेख हमें प्र«२६१ पर मिलता है. 
जहाँ कदाचित्‌ राघ! मटकी लेकर आती है। कृष्ण-राधा के 
कुझ्विहार का प्रथम बिस्तृत वर्णन यहाँ मिलता है। वहाँ ही 
राधा-ऋृप्ण के पुसतम, सनातन संबन्ध को कवि राधा-मोहन के 
संवाद के रूप में खोलवा है। सूरसागर के आध्यात्मिक पक्ष के 
अध्ययन के लिये पृ० २६२ के पद महत्त्वपूर्ण हैं । कृष्ण राधा 
को झंक में भर कर धर पहुँचाते हैं. (२६३) । सखियाँ समझ 
जाती हैं । पूछती है--राधा, इतनो क्यों फूलो है । राधा छिपाती 
है (२६३, ६४) | घर पहुँचती है तो मा पूछती दै--कद्ा थी ? 
राधा बात बनाती है (२६४) | सूरदास ने राघा और उसकी मा 
का इस स्थल पर बड़ा सुन्दर चित्रण किया है (२६४५) 

उचर सख्यियों में ऋष्छ-सघाफिरून की चये। चक्तदी दे 

(वद्दी) | वे सब मिल कर राधा के पास श्षा रही हैं। राधा मौन 
है। कथोपकथन चलता दै। सखियाँ पूछती हैं। राधा बातों में 
भुलाती है। स्खियाँ खीम कर लौट जाती हैं और एकान्त में सै 
फर राधा का चवाव करती हैं। अकस्मात राधा वहाँ आ जाती 
है। सखियाँ आदर से वैठाती हैं ! व/तों-बातों में राधा खिसियां 
जाती है। ससियाँ मनाती हैं, कहती हैं। श्रस्त में राधा सान कर 
कद्दती है--अच्छा, नहाने चलोगी (२६६-८)। इसके बाद सत्र 
महाने जाती हैं। यमुना पर आकर सद जल में पे कर ऋड़ा 

करती हैं | सहसा तट पर ऋृष्ण पहुँच जाते हैं। राघा कृष्ण 
पर भुग्ध होकर उन्हें एकटक देखने लगती है। सख्ियाँ कट्ठती 

जो; देखे श्याम । राघा समझ गई । कल भुलावा दे दिया 
था, भाज पकड़ी गई | सव लौटतो है” तो सखियाँ पूछतों है-- 
देखा, कैसे हें | राघा बड़ी चतुराई से बह्तें बनाने लगतों है. 
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(सीप्मलीला २६८-२७३ )। परन्तु जब यह चच्चो चल रही हेते 
है, तभी मुरली में “फाघा राधा” पुकारते हुए फिर कृष्ण 
जाते हैं। राधा चकित, यक्रित उन्हें फिर सुग्धवव देखने छा 
है। सखियाँ राधा से कृष्ण के अंग-पत्यंग को शोभा झा वर 
करदी है (२७३-२८० )। इसके बाद सखियाँ राघा से कह 
हैं--तू धन्य है। श्याम को तूने द्वी पहचाना । राधा गद॒गदू। 
जातो है। कद्दती है--सखियो, तुम तो मेरी बड़ाई करती है 
परन्तु मैं तो उनझे एक भी अंग को ठीक-्ठीक नहीं देख पाती 
सुर के ये पद संघार के प्रेमकाब्य में बिरत्ञ हैं (२८१-२८०) 
गोपियाँ ज्ञान जाती हैं, सच्चा प्रेम राधा का है। बह स्वयं दुष्ट 
के रंग में रैंग जाती है (२८७ )3 


गोपियाँ राधा से कहती हैं--बहन, तुम्दारी बाव और है। 
बड़े घर की घेटी हो । तुम्दारा नाम कौन घरेगा १ इमें वो हु 
को लाज है । राधा भुसका देतो है (२८६ )। है 


अग् कृष्ण किशोर हो गए हैं| राधा यमुना जादी है। मार 
में कृष्ण मिलते हैं। राधा प्रेम में विभोर है। उन्हें पकड़ लेगे 
है। कहती दै--अब नहीं छोड़गो। डलाइना देवी है। हृप्ण 
हृदय से लगा लेते है।इस अवसर पर राधा "कुलकानि?” ग्रे 
धिफारती दे और कृष्ण से प्रणय-प्राथना करती दै। इतने में 
ग्याल-वाल झाते दिखाई पड़ते हैं और कृष्ण दंसफरर उनकी भोर 
मु्ते हैं (२६०-२६१ )। 

सलियों ने राधा-ऋष्ण का यद एडांत मिलन देख लिए 
है। पूछती ई--कान्द ने तुमसे क्‍या कहा ? राधा धात बनातों 
ई परन्तु चलतो नहीं । एफ सखो कइती दै-राधा ने कट्ठा था 
हप्ण ने “बस6” दीन ली है, देसना तो छीन लेना। ध्यों 
घा तुमने दीना या नहीं । व्यंग समझ कर राधा छुददी है-- 
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मैं यमुना तठ जात रही री 
बज ते आवव देखि सखिन को इन कारण हां परसि रदी री 
उतते आए गए दरि तिरछे मैं तुम ही तन चिते रही री 
धुक्षन लगे कार स्वालन को तु तो देखे उनहिं नहींरी 
कद्ठु उनसों बोली नहिं सम्मुख नाहि तदाँ कछु वैन कही री 
यूर श्याम गए ग्वालिनि देरत ना जानो तुम कद्दा गह्ी री 
सुम मेरी बेसरि को घाई” 
रणियाँ राधा का व्यंग सुनकर ला जाती हैं. (२६२, ३३-३४)। 
प्रात: कार्द उठते हैं. । बादर जाने के लिए जल्दी फरते है। 
ग़वा चकित द्ोतो है। उधर राधा भी बड़ी तड़के उठठी है । 
गा कद्दती दै--राधा इतनी सबेरे कैसे जाग गई ? क्‍यों अकु- 
ताई फिरतो है ? भा ने देखा--बेटो की ग्रीवा! में मोत्ती को माला 
हहीं है। पूछा, कहाँ गई। राधा को सहारा मिला। कहने 
ज्ञगी--- कल यमुना नद्वाते समय किसी ने चुरा ली या खो गई। 
इसी से जल्दी उठो; नींद दो नहीं आई। मा क्रोधित द्ोकर 
कहती है--जा वहीं, जद्ाँ माला गयाँ आई। तब ही घर धुसना 
जब ले आए | अत्र तुके एक मो आमृपण नहीं पहलाऊँगी। 
रहना नंगी। क्यों नहीं जाकर पूथती उनसे जो तेरे साथ नहाने 
गई थीं। राधा कहती दै--बहुत सी सखियाँ थीं। किसका नाम 
हूँ | हाँ, याइ आई | जदाँ नहा रही थी बह देखो पक श्रजयुवती 
खड़ी थी। उसी ने ली द्वोगी। चलती हूँ ! ब्रज में घर-घर दू ते 
हुए कुछ देर हो जायगी । ( २६३-६४ ) 
उघर कृष्ण 'आकुलवा से वाट जोह रहे हैं। कभी आँगने में 
हैं, कभी द्वार पर। मांवा चिंता में है, बात क्या है १ रोदिणी 
बालों, हलूथर और क्ृष्छ को विठा कर कलेझ खिलाती है। 
तभी राघा नंद के घर के पिद््वाड़े पहुँचती है। भूठे ही चिह्लाती 
“ललिता, रुक, फद्दोँ भागतों है। कृष्ण द्वाथ का कौर डाल 
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दौड़ते हैं। माता के पूछने पर बात बनाते हैं-अमी एड 
सपा ने फट्टा था बन में शक गाय स्याद रही है । वह मैं मूठ 
गया था। अत्र याद आई (5६४-२६७ ) कुज़ में राघामोत 
का रति-प्रसंग चलता है (२६+-२६६) । लौट कर इुष् मा 
से कद्दते रैं--बद्द तो मेरी गाय नहीं रही ( २६७०७ )। हो 
समय राधा को एक सखी मिलती है। पूछती टै-कद्दो, एक वार 
योवते फट्टों से ? राघा द्वार की चोरी की बात कहती है। राह 
डरती हुई धर पहुँचती है। यहाँ माता बसे ही ज्ञोम में बैठी है। 
लड़की सुद्रद्द से गई है। राव द्वो गई। राघा द्वार निश्नल कर 
देती है। 'माँ, यहुत दा तब मिला! ( रध्द )। 

अब फष्ण व्याकुल है । कमी यमुना तट पर जाते ६ । कौ 
कदम्य पर चढ़ कर राथा का मार्ग देखते हैं। कमी बन में नाइर 
कुंज्रधाम में प्रतीज्षा करते हैं | अंत में द्वार कर बृपमालु के इर 
पहुँचते हैं । राघा प्रसन्न दो जाती है ( रध८, ६२ )। राधा यदुतं 
जल भरने चलती है। मा्े में कुष्ण को देख कर संकेव करत 
है कि घर मिलना ( २६८, ८४:६४ ) स्वयम्‌ घर लोटकर प्रठीज 
करती है। शज्ञार करती दै । सेज सेंवारती दे। दुप्ण ते है। 
रति-क्ीडा चलती है ( २६६-३०० ) मोर हो जाती है। बोर 
अलसा गए हैं। कृष्ण सो जाते हैं | राघा जगाती है (३२० १९ 
सखियों मे कृप्ण को राघा के घर से निऋलते देखा तो चचा 
करने लगीं। उधर राघा को संकोच है--उन्होंने देस अवश्य 
लिया होगा। अब बात कैसे निभेगी ? सखियाँ आती हैं। उसी 
के सामने उसकी चतुराई का बखान करतो हैं । राधा चुप ६। 
सखियाँ इधर-उधर करके वही दाव कहती है। राधा को बहती 
हैं कि उन्होंने कृष्ण को देख लिया ( ३०१-३०२ )। राधा 
है--कहाँ, मैंने वो नहीं देखा । तुम उन्हें देख केसे लेती दो । 
तो आज तर नहीं देखा-- 
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हुस कैसे दरशन पाबति री 
कैसे श्याम अंग अबलोकति क्‍यों नैनन को ठददरावति री 
कैसे रूप दृदय राखति दो वे तौ अ्रति झलकावतरी 
भोको जहाँ मिलत हैं भाई तह तहँ भ्रति मरमाबत री 
मैं कबहूँ नोके नहिं देखे कद्दा कहां कहत न बझ्रावत री 
सूर श्याम कैसे तुम देखते मोंदि दरश नहीं द्यावत रो 
(३०२, ३४) 
राधा को गयव हो जाता दे । झुप्ण ढवार पर दिखाई पड़ते हैं 
परन्तु अंतर्धान दो जाते हैं ( ३०३, ४४ ) । राधा चकित है-- 
ऐसा क्‍यों हुआ ? समझ गई, यह गये का फल दै। श्याम के 
विरह में बन-बन घूमने लगी। 
सखी ने राधा के घर आकर उसकी यह दशा देखी तो पूछने 
लगी-कल तो और वात थी, आज क्या हुआ ? राधा उसे कृष्ण 
समम कर चुश-याचना करती है ( ३०४, ५१ ) ( बाद में जए्ती 
है चंद्रायली है तो छिपाती नहीं । कहती है--सखी, कोई 
करो। सखी पहले तो डलाइना देती है कि छिपाती क्‍यों रही । 
राघा की विरहाकुलता और मिलन-डमंग का कबि ने सुर्दर 
चित्रण किया है (३०५८६ ) । 
सखी ( ललिता ) राधा को धीरज बँधा कर क॒प्ण के पास 
पहुँची दे और “अद्भुत एक अनुपस बात सुनाती है? (३०७ ) 
उन्हें कुज् में ले जाती दै। राधा-कृष्ण का मिलन होता हि 
सखियाँ युगज्-मिलन का आनंद लेती हैं ( ३०८-३०६ ) | इस 
मिलन प्रसंग को सर ने नाना लीलाओं से सरस किया दे 
(१) रुप्ण स्वयम्‌ नायिका का वेष धारण करते हैं. (३११)॥ 
(२) रावा कृष्ण को वंसी लेकर बजाती है, ष्ण छीन लेते 
(वही ) 
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(३) राधा कुष्ण के वद््र पहर लेती है, कृष्ण राघा के। इुप। 
मान करने बैठते हैं। राया मनाती है (3१२ )। ५ 
. _ (४) कंप्ण नारी बन जाते हैं। राघा भी नारी-मेप में है। मर 
में चंद्राबली मिलती है । भ्रम में पड़ जाती है। एक तो रावा है। 
यह दूसरी श्याम रंय की तरुणी कौन है? राधा से पूछो है! 
राधा कहती है--एक संबंधी हैं, मथुरा से भाई हैं। घंद्रव 
कद्दती है--तो घूँबट क्‍यों करती दै। कृष्ण से घधट धोड़ने । 
कहती दै। अंत में कृष्ण हँसकर चंद्रावली को फेठ से लगाहे 

। कुज में सखी के साथ राघाकृप्ण विद्वार करते है (३१३- १ 
फिर राधा घर पर कृप्ण की प्रतीत्ञा में सज्ञ कर बैठती है 
प्रतिबिंय में अपना दर्पण देखकर उसे कोई दूसरी सुन्दरी सम 
हुए दे । डर है कि नागर ऋृष्ण इस सुन्दरी को देख कर कई 
भुग्ध नद्दो जायें। उससे वातें करने लगती है। कहती है-दे 
बड़े निठुर हैं । उनसे मन मत लगाना । पीछे आकर दिएे कृपया 
इस अदभुत चरित्र को देखते हैं | अंत में पीछे आकर राघां 
शाँखे मूँद लेते हैं । इस श्रसंग के वाद जब चंद्रावली ससियों 
के साथ राघा के घर आती है तो वद उन्हें पड़ी आदर से श्िगे 
दै। उनके पूछने पर सारी कथा भी कह देती दै। (३१६-३१६। 
इतने में श्याम दिखलाई पड़ते हैं । त्रिमंगी छवि को देख 
सख्ियों का मन मोहित हो जाता है। इस अवसर पर स्विययाँ 
मन और लोचनों के प्रति अनेक अ्रकार को यातें कदती हैं ( ३१६ 
3३७ )। इसी समय मुरली को ध्वनि सुन पड़ती है। सुरती- 
प्रसंग चलता दे और रासप॑चाष्यायी का श्रफरण आरम्भ होटा 
है ( ३३८ )। ४ 
रास के अवत्तरण में कृष्ण राघा के साथ अन्तर्थान दो जार 
* हैं परन्तु राघा को यय॑ द्ोता है और बह कृष्ण के कंधे पर घढ़न 
धादइती दे। फलस्वरूप कृष्ण अंतर्घान हो जाते हैं भर गोपिय 
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पा फो एक पेड़ के नीचे घिलसती पाती हैं । इस भसंग में राधा 
। विषय में कोई मई कत्पना नहीं की गई है। इसे फेयल भागवत 
मे धब्रिशेष गोपो” के स्थान पर रख दिया गया है। सूर- 
सके रास में राधासृष्य योच में हैं, अन्य गोपियाँ उन्हें पेर 
;र नाच रही हैं ( ३५५, ३८)॥ कृप्ण भी पटसइस यन कर 
नहे साथ क्रोदया करते दूँ ( यद्दो )। इस प्रसंग में सूर ने राधा- 
साण के नृत्य विज्ञास का जैसा चित्रण किया दे, यह मौलिक 
॥ यहों नहीं, इस प्रसंग में सूर गधा के साय कृष्ण का वियाद्द 
ति रपा छालते दैं ज्ञो भागयत में नहीं दे ( ३४८ )॥। इस वियाहद 
संग में कंगन स्रोलना आदि रोठियों श्रौर गोपियों के दास- 
रिध्वास का बर्ण ने करफे सूरदास एक अभिनवसरस सृष्टि कर 
कि हैं। सूर ने दुलदे पृष्ण अर दुलद्विन राधा फे थड़ें सुन्दर 
पैन किए हैं. (३४६ )। गोपी-गर्॑द्वरण के बाद जब फृष्ण 
स रचते हैँ सो राधा को बह्दी प्रधानता मिलतो है। फिर जल- 
प्रैद् प्रसंग द्वोता है। इस अवसर पर भी दम राधारुप्ण फा 
'तिनसंग्राम देखते हैं 
तदनंतर जब दूसरे दिन कृष्ण राधा के पास जाते हैं. तो बढ 
नके हृदय में अपना प्रतिबिंब देख कर उसे दूसरों सदी समझ फर 
जैसे कृष्ण ने अपने हृदय में स्थान दिया है, मान करतो है 
३६४ )। दूतो की सड्ायता से कृप्ण भानमोचन में सफल द्वीते 
(३६६-६६ )। राधामृष्ण का कुश्नविद्यार चलवा दै ( ३७० ) | 
पर राषाकृष्ण के रतिसंप्राम श्रीर रस्यंत छवि का भी चित्रण 
ह्ते हू (३७१ )। 
इसके याद खंडिता प्रसंग आरम्भ दोता है जिसमें सूर कई 
उेखियों फो “खंडिता” बनाते हैं। एक बार यह राधा को भी 
पंडिता चित्रित फरते हैं श्र उससे मान कराते हैं. ( ३५०-३८४ ) 
छो की सहायता से मानमोचन दवोने पर वही कुझज-बिद्वार 
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सहिं दियरे बड़ रत अजनाथ (४४८, 7$)। 
रपट है कि सूरदास मे राघा का विरद भी सोमियों है माय विशि 
किया है. 
5 दिन ऐसे ही जेहे ( ४८७, ४३ ) 
गोगन पगाओ थी कद देश (बरी, ४४ ) 
यारड नाइगो मिनि सापौ 
हा नाने हु छूट जाइगो मूत्त रहे जिय हापौ 
पहरेड्ू मंदडायां के चासदु देश सेंड पत्र श्रापी 
मिलेदी में 4ितरीत करी विष होत दरश करो बाधौ 
अर अर 2८ 
पएदास राधा विज्ञप्ति है इरि ढ़ो रूप श्रगाघौ (४८२ 
“दैनप्रस्यांक" शीर्षक सारे पद सूरदास ने राषा के मुं 
दी फहलाए हं (:८५-५६३); ऋतु-उर्द्धापन-्संबंधी पद (2६३ 
भी राधा के ही हैं। इस प्रकार हमें विरदिणी राघा का भी मा 
चित्रण मिल जाता है । उद्धव-गोपी-मसंग और भ्र मरगीत में २ 
नहीं आती | उनमें गोपियों का ही चित्रण है । परन्ठु अज से? 
कर उद्धव राधा का जो वर्णन करते हैं, वह इस प्रकार है-- 
हरि झाये हो मल कीन्ही 
सोदिं देखत कद्दि उठी राधिका श्र तिमिर को दीनी 
तथु श्रवि केंपति बिरद श्रति व्याकुल उर धुकथुछी खेद कीनी 
चलत चरय गद्दि रही गई ग्रिरि स्वेद सलिज्ममय मीनी 
छूटी पट भुज फूटी बलिया टूटी सर फटी अंचुकी हीनी 
मानो प्रेम के परन परेवा यादही थे पद लीनी 
(५४६४, ४६ ) 
इसके याद पदों (४०-६२) में विरदिशी राधा के कितने दी 
मार्मिक चित्र उद्धव कृष्ण के सामने उपस्थित करते हैं | अ्मरगीत 
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के भरसंग में राधा भले ही न दो, परन्तु इस भ्रकार घीधिका में 
उसका बड़ा द्वी ग्रभावशाली चित्रण हो ज्ञाता है। 


महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका बसा कर बस जाते हैं । वो 
एक दिन रूक्मिणी की याद दिलाने पर श्ज् के लिये आकुल हो 
कर चल देते हैं। अब कवि फिर राधा की ओर मुड्ता दै। राधा 
को शक्ुन द्वोते हैं. (वायप यदगद्यात शुभ-बाणी विमल पूर्व दिशि 
चोली । आजु मिलाओ श्याम सनोदर तू सुतु सखी शंधिका 
भोली ॥ ४६०,६) । दो छंदों में राधा सखी फा विद्दार चलता है 
(३८६-७) | सूर का यद्द राधाकृष्ण-मिलन-सौंदर्य अद्वितीय है। 
चन्द्रावली राधा के घर सखियों के साथ आती है. और सखियाँ 
उसके विश्रांत सौंदय को देखक ए प्रसन्न द्ोती हैं श्रीर उसकी टोद 
लेती हैं (३६०-६१) । यदद सौंदर्य चित्र भी अपूर्व है (३६२-३६३) 
खंडिता प्रसंग के अंत में कृष्ण राधा के यहाँ आते हैं और वह 
उनका स्वागत करके उनसे प्रतीक्षा करा लेती हैं कि अब कहीं नहीं 
जायेंगे (३६६-४००) ६ 


सूरदास राधा के एक और मान की कदपना करते हैं. ( ४००- 
9१२) । इस मान के भोचन में दूती और कृष्ण को बड़ा प्रयक्न 
करना पड़ता है। 

तंदनंतर दिंडोललोला (४१२-४१६ ), कुंनलीला ( ४१७- 
४२० ), वसंतलीला, होली और फरशुआ एवं फाग (४३०-४४८) 
में हम राघाकृष्छ की अनेक लीलाओं से परिचित होते हैं। इन 
लोलाओं में ग्ोषियाँ भी भाग लेती हैं परन्तु प्रधानवा राधा को 
है। बद्दी इन लोलाओं को नायिका है। 

इस प्रकार इम देखते हैं कि राधा को लेकर सूरदास ने अनैक 


लीलाएं' कहे हें शरीर संयोग-शद्भार के बहुत से अंगों की इक 
किया है 


६० सूरदास ; एक श्रध्ययन 
सूरदास ने राधा का विप्रलंभ उतने विशद्रूप से नहीं ऋ 
है जितना गोपियों का। कृष्ण के मथुरा जाने पर राषा गो गे 
दशा है उसका वर्णन केवल थोड़े पढ्ठों में मिलता है, परलु 
पद बड़े मार्मिक हैं ( ४८६, १३-१७ )। 
एक पंथी को सार्ग में देख कर राधा बुला लेती दै-- 
कहियों पयिक जाइ हरि सो मेरी मन अटको मैनन डे हैरे 
इह्दे दोष दे दे कगरत है तब निरखत मुख लगी. क्‍यों निमेपे 
कै तो मोहिं बताय दबकरियो लगी पलक जड़ जाऊ़े पेखे 
ते श्रव श्रव इनपै भारि चाहत विधि ओो लिखे दरशन बुत रे 
श्र अर हू 
नाय झनायन की सुघ लीजे 
गोपी गाइ खाल गोशुव शव दीन मलीन दिन दिन हीरे 
न्‍द अं 
दिखयति कालिन्दी श्रति कारी 
गोपियाँ जब पंथी के सामने कृष्ण को उपालंम देती हैं, र 
राधा कद्द उठती है-- 
सखी री इरि को दोष जनि देहु 
ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेह्ठु (४८४, ३१) 
टर् १2 ५ 
यार्तालाप के रूप में राधा की आकुल प्रतीक्षा का पिं्रय 
करता दै (४६१, ८-१० )। कृष्ण आते हैं और रजिमणी 
कहने पर राघा को दिखाते हैं. ( ४६१, १६ ) 
“इरि जी इते दिन कहों लगाये 
सब भगधि मैं कदत ने तमुक्ी गनत अ्चानड झावे 
मज्ती करी छु बवहिं इन भैनत मुख्दर घरण दिलावे 
जानी कृपा?! हताजकाजर्दड हम विमिय नहीं विहरावेए 
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बिरदिन विकल विलोकि सूर प्रभु घाइ इुदय दृदय कर लाये 
कछु मुसुकाय कह्यों सारयि सुन रथ के तुरज्ञ छुराये 
धा ने आज पहली बार प्रभुता के बोच में कृष्ण को देखा। 
से पिछले सरल दिनों को याद आती है-> 
इरि जू वे सुख वहुरि कहाँ 
यदि नैन निरखत बह मूरति फिर मन जात तहाँ 
मुख मुरली शिर मौर पखौवा गर घुघचनि को हार 
आगे थघेनु रेनुतनुमंडित चितबव तिरछी चाल 
रावि दिवस श्रंग-श्रंग अपने द्वित दँति मिलि खेल तरपात 
पर देखि वा प्रभुता उनकी कह्दि आये नहिं बात (५४६२, १६) 
अक्मिणी राधा से प्रेम कर लेती है। दोनों बहन-बद्न की 
रद्द वैठी है' । कृष्ण आ जाते है -- 
राधा-माघव भेंट भई (५६२, २१) 
श्रंत में कृष्ण राघा से कद्दते है'--हम तुमर्म वो कोई अतर नहीं 
ओर उसे बन भेज देते है । 
बिद्ेंसि कह्ो दम तुम नद्वि अंतर यद्द कदि भुज पकई 
सूरदास प्रभु राघा-माघव प्रजविद्वार निव नई-नई 
(४६२, २१ ) 
भर सखो के प्रति राथे फे इस घचन से राधा का चित्रश समाप्त 
कर देते है-- 
करत कल्लु नाहीं श्राज वनी 
हरि थ्राए हो रही ठगी-सी जैसे चित्त घनी 
- आन इर्पि दृदय नहिं दीन्दों कमल कुटी अपनी 
स्यवद्यावर उर श्ररघ न भ्ंचल जलधारा वो यनी 
केंचुकी वे कुच कलश प्रयट हो टूठि न तरक तनी 
अब उपजी झति लाज मनद्दि मन समुझ्तत निञ्र करनी 


हर यूरदाग ! एड झपपन 


मुख देखत न्यारेरी रहिहीं बिनु अछि मति हम्ी 
पेदापि सूर बेरी ये जड़ता मंगल माँक गनी 


(४१२, २२) 
हे गोपियाँ 
गोपी-झुष्ण का श्रह्मर माखनअर्सग से शुरू दोहरी! 
अभो रावा से झुप्ण का परिचय भी नहीं हुआ है-- 
मसयति खाल इरि देखा जाइ 
गये हुते माखन की चोरी देसत छवि रहे नयन 
डोलत तजु शिर श्रंचल्ु उपस्यो येनी पीडि ढोलत झ्ड 
चंदन इन्दु पय पान करन को मनहुँ उरग ठठि लागत 
निरखी श्याम अंग पुनि शोमा भुम मरि छरि लीनौ उर' 
चित रहे मुवती हरि को मुख नयन सैन दे चिता | 
तन-मन-घन गति-मति विसराई मुख दीनों कद्ठु मासनर 
दूरदास प्रभु रखिक शिरोमनि मुग्दरी लीला ढो कहै। 
( १३५, ६१ ) 
रालिनी यशोदा के पास आकर उलाइना देता है-- 
घुनहु मद्दरि अपने सुद के भुण कद्दा कहीं किद्दि माँति बनाई 
चौली फारि द्वार गद्दि तोस्घो इन बातन कद्दों कौन हाई 
(१३६, ६६) 
कृष्ण सफाई देते है-- 
मूठट्ठि मोंहि लगाववि खारि 
खेलव में मोहिं बोलि लियो है दोड भरुज मरि दीनी अ्रश्वारि 
मेरे कर अपने कुच घारति आउपुदि चोली फ्रारि (१३६, ६० 
यशोदा ग्वालिनों का विश्वास नहीं करती। कहददी न 
औुप्ण तनिक सा तो है ( १३६, ६८)। इस श्रसंग में गोएे 
यशोदा के कथोपकथन में सूट ने मौलिकदा का एक नया पं 
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पत्थित किया है। वे प्रयट बताते चलते हैं कि वदद उलाहना 
तरस प्रेम-निमंत्रण है-- 
* झावत घर उलदने फे मितु देखि कुबर मुसुकानी 
(१२६, ७१) 
” माखनचोरी के साथ-साथ यह श्ज्ञरलीला भी चलती है ! 
ृष्ण के बातोलाप में भो सूर उनकी रसज्ञता प्रकट करते है'-- 
रह करत आजे घर को मैं इद्द पति सैंग मिलि सोई 
चर बचन सुनि देसी यशोद स्वालि रही मुझ जोई 
(१३६, २४) 
झागे चलकर सूरदास ऊखल-बंधन की कथा को कृष्ण की 
इस शद्गारलीला से संवंधित कर देते है'। यशोदा गोपियों के 
उलाइनों से खोमी हुई है। जब कष्ण बँध जाते हैं तो यही प्रेम: 
भरी गोपियाँ उन्हें छुड़ाने के लिये यशोदा की अनुनय-विनय 
करती है' ( ९४० ) | इसके बाद मुरलोवादन ( १८६ ) से पहले 
हमें गेपियों के इस रूप के दशेन नहीं होते; फप्ण को 
अलौकिक लीलाएँ, वात्सल्य और राधा को लेकर शज्ञार ऐे 
प्रसंग चलते रददते हैं | भुरलीबादन के साथ ही गोपियों में 
'कामीहोपन-सा दो जाता है-- 
कहीँ कद्दा अंगन की सुधि बिसर गई 

श्याम अघर मृदु सुनत मुरलिका चकुत नारि भई 

जो जैसे सो तैसे रहि गई सुख-दुख कहां न जाई 
|| चित्र लिखी-छी सूर रहि गई इकटक पल बिछराइ 
हृ ( १८६, ७ ) 
रब हि मुनि ध्वनि चलीं अजनारि 
रे हि * सुत देह गेद.. बिसारि 
। ( १८६, ६ ) 
है 


ञ्ट्ह प्रदाग $ एक प्रधान 


इस अपसर पर सूर कूप्ण के सीन्दर्य का श्री 
में वर्णन करने है' ( १८६-१८८ )। 
गाड़ी पनफर फण्ण जय राघा की मूच्या उदार ई 
उसकी खट्टर बदगियों पर ढालने है'। वे उन्हे प्रति 
के लिए थराठुस दो जावी है भौर रिवग्रठ रखने के 
(१६६, ३) श्रत की समाप्ति पर कृष्ण जल में अग्रयट हं 
की पीठ मज्नते है ( १६७, ७ ) भीर चीरदरण लोता छा 
यद्ट दोनों श्रसक् लीख़ा-मात्र है', इनमें झ्गार भाव हे 
पुष्टि नहीं द्ोती 
पदर्नतर गोपियों के साथ पनबटलोला (दब्स्टर 
दानलीला (२३३-२५७) के प्रसंग चलते है।। दानतीदा। 
में ग्रोषियों के उन्‍्मराद का विशद चित्रण डिया गया दै। 
38० )। प्रीप्मलीला ( २६८-२७० ) के समय छिर धार 
गोपियों को कुष्ण के सौन्दर्य पर अनुरक्त करते है (२४न 
हल दस शप्ठ कृष्ण के सीदन्य-वित्रण में ही समा 
डाखते है । इसके बाद राधा के प्रसंगों में गोपियाँ केवर 48४ 
। थे युगल्दम्पति की लीला में रस लेती रद 
रापपंचाध्यायी (३३८-३६४) में कृष्ण गोपियों की 
रास चीर जलक्रीडा फरते हैं। गयोपियों को जब अंझार ही 
*ै तो अन्वर्धान दो ज्ञाते हैं। उनके व्ययित होने पर दर 
दै। गोपीविरद की कथा में सरलवा अवर्य है परनठु मौसि 
पगबद से विशेष नदीं। स्वंडिता-समय (३७२-४१२) मं 
विशेष गोवियों का व्यक्तित्य अवश्य निखर जाता है, परन्तु 
सारवार बही ब्रसंग थाते है” । चने की बात कद्दकर कृष्ण # 
रात थीतने पर जय छाले है" तब गोपी विशेष सरल, 
उस कर स्ंडिता दो जानी है, मान करदी है। कुष्य सर 
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दूती की सद्दायता से मानमोचन करते है" और संयोग से उसे 
ब देते है! । 
दिंडोललीला ( ४१२-४१६ ) में भी >टज्लार की. विशेष पुष्टि 
है। इसके बाद फिर मुरतीवादन और कृष्ण-सौन्दर्य-चित्रण 
| अवसर ( ४२२३-२६ ) आता है। वसंवलोला, द्वोत्ती, फगुआ, 
गम केवल लीलाचित्र दे । 
इस प्रकार हम देखते है” कि कृष्ण के मधुरा-्गमन तक 
पियों में कोई विशेष व्यक्तित्व का भ्रस्फुटन नहीं दवीता । वें 
धाकुप्ण की लीक्षाओं में सद्दायक मात्र है. या उनसे केवल 
ध्यात्म भाव की पुष्टि में सद्वायता लो जाती है । 
परन्तु अक्र्र के अज में उपस्थित होने के साथ ही गोपियों 
व्यक्तित्व का रफ्रन द्वो जाता दै-- 
अहत चलन श्याम कद्दत कोड लेन श्रायी 
नंदभवन भनक मुनौ कंस कंद्धे पठायो 
न अजकि नारि एदू बिसारि ब्याकुल उठि धाई 
समाचार थूछन को आहर हो आई 
प्रीति जानि देतु मानि बिलखि बदन ठाढ़ी 
मानो वे अति विचित्र चित्र लिखित काढ़ी 
ऐसी गति ठौर-ठौर फइत न॑ बनि आवे 
सर श्याम बिछुरे दुख-विरद काहि भाव 
(४९६, ६६ ) 
आगे के कुछ थोड़े ही पदों में सूरदास गोपियों फो भाद के 
त्यंत् छुचे रर पर पहुँचा सके है” (४५६, ६७) । गोवियों 
करो सारी राव ज्ञागते बीवती है-- 
५ मुने दे श्याम सघुपुरी ज्ञाद 
४... 3ईुचठि कहदि न उकत काहू सो गुप्त हृदय की बात 


| 


प्र 


बन 


कप 


जड़ दश्दाक । दु कक 


आऋडदित काने चरगत कन्‍्फ उड़े ॥. हईँ ब्रगगा 

मह आदी को में रजनी कर डॉड़िदेफॉतरा! 

अपन तो ऐसे भाई हयो अब दुरात गा 

हुए कपाम सेई में विदेश हई कर थेएे इंगका 
(आर, 
राघा का विशार/पूर्र $ बर्भन इसमें "अद्यवेवर्ण पुरा 
असगेद “शुपा-जम्मसंह अच्याव २५ (राखाुप्ा! 
भिन्नन और परिधव ), १७ ( चौरदरण प्रमंग ७ र८ १२ 
अर (रामश्रमंत) ६ज८ (ऋूपणा से दि) 
( डद्धपन्रापापमं ग ) और १३२६-१२ ( पुनर्मितन ) में *ि 
है। दम दैस चुके दे हि भो मागरव पुराण में गये 
अलित्य नहीं दे। सूरमागर में ध्रद्मवयर्त पुराण के इन भा 

को साममी द्में ्रद्य मिलती है, परस्तु अपने ढंग _ पर। 
सागर में रापा-टृव्य प्रयम मिन्नन “घकई भीरा? खेलते * 
हुआ दे। यद्द सूर को अपनी कदपना दै | प्रयम मुगता 
का प्रसंग अप्याय १५ से मिलता दे परस्तु उसमें राध्रा की ४ 
फिकता का पता भी नहीं दै। अद्यवैवरत्त पुराण की इस 
मिलन सामप्री से ऊपदेय परिचित इगे, क्योंकि मंगलायरः 
उन्दनि प्रेमोदय उसी प्रकार दिखाया है जिस प्रशार कर्म 
में दै-/एक यार नंद फृष्ण को लेफर यूस्दावन गये भौर' 
के मांडीरचन में गीचारण करने लगे “इसी समय बालक ई 
की अलौकिक शक्तियों द्वारा माया प्रेरित घटना हुई. सारा भी 
भयंकर रूप से घनाच्छादित हो गया और यन॑ भयानऊ लें 

लगा। परचात्‌ आँधी उठी और घादल मयंकर शब्द करें 

५ >भे लगे । थोड़ी देर बाद घपो भी होने लगी, मूंसता 
. ग्रिरने लगा, और रम्य पेड़ों को ब॒री तरद मद्मो 


सूरसागर श्रौर भागवत की कृष्णलीलाएँ ६७ 


'। मद इस दृश्य को देख कर डर गये” “रांघा आई'** | 
में राधा को बालक कृष्ण को सौंप दिया 


ब्रह्मयवैव्त पुराण में कृष्ण वहुत छोटे बालक हैँ. और राघा- 
के सामने तरुणो के रूप में प्रगट होतो हैं। नंद उसकी 
र्थ्विक सत्ता को पदचान कर ( गर्ग ने पहिले ही बता दिया 
) उसझी चंदना करते हैं और उसे वालक को सौंप देते हैं। 
लेकर राधा गोकुल चलो जाती है। 


मार्ग में कृष्ण को माया से एक विशाल भवन प्रगट होता 
वहाँ कृष्ण तरुण रूप में विराजमान हैं। कृष्ण राधा को 
नी सत्ता के संबंध में परिचय देते हैं | अह्मा प्रगट होकर कृष्ण 
१ की स्तुति करते हैं. भौर दोनों को विवाहसूत्र में बॉधते हैं । 
है बाद पक्ष चले जाते हैं श्रीर राघाकृप्ण के विलास का 
निचलता है। झन्त में ऋृष्ण थालऊ दो जाते हैं और राधा 
दा को धालक सौंप आतो दै। इस प्रछार की अलौकिक घट- 
श से राधा फो मानवता के विकास में अस्वामाविकता उत्पन्न 
ज्ञातों है, झतः सूर ने इसकी झोर घ्यान नहीं दिया। 
भ्रद्मबैबत्ते पुराण के चोरहरण-असंग में राधा भी हैं जिनकी: 
ह। में गोवियाँ श्रीकृष्ण फो, ज्ञो कपड़े लिये हुए हैं, पकड़ने 
इवी ईै--नंगी ! सूरमें इसका उल्लेख नहीं। यह प्रसंग सूर ने 
ग-ऋप्ण-मिलन के पदले दो रस दिया है, अतः राधा फी 
पोशश हो नहीं है । 


सर ने कृष्ण-राघा-परिणय की कथा रासप्रसंग में कद्दी है। 
बाह गांधवे है। ससिियों डरा विवाद सम्पन्न होता है । श्रद्य 
दि देवदा उपस्थित हैं, परन्तु विद्राह में भाग नहीं लेते। 
ख्ियों के द्वारा विदाह सम्पन्न होने से लोझाचारों का सौन्दर्य 
। प्रिष्टिव दो सद्धा है। 


औैंकक पूरदात : एक गध्ययन 


का वर्णन करते हैं. ( (एहऋएएगा)। गोलोक से रब १ 
और सब चढ़ कर चले जाते हैं ( ३४-४३ )। इृष्ण इस 
के बून्दाबन में कृपाइप्टि से फिर गोपों-स्वालों की उत्मतति 4 
और उन्हें निरन्तर वहाँ का अधिवास देते हैं (09 
ब्रह्मा के शाप से कृष्ण की द्वारका उजड़ जाती दे और वे ( 
स्वयम्‌ वृन्दावन के कदम्ब के नीचे की एक मूर्ति में समा 
हैं. ( बह्दी )। 
यह स्पष्ट है कि इस पुराण का मुख्य विषय राधा 
लीला है । गोपियों का प्रेमप्रसंग रास के प्रकरण में दी मि 
है। अतः इसमें गोपीविरह, गोपीलगन और अमरगीत 
प्रसंग नहीं हैं। वास्तव में अद्यववर्त पुराण का आपास 
भागबंत है जैसा कृष्ण को मज की अलौकिक कथाओं का मि 
करने पर स्पष्ट हो जाता है, परन्तु राधा की महत्ता ओर ऋ 
प्रतिष्ठा के उत्साह ने पुराण की कथाओं को दूसरा ही रूप दे 
है। भागवत से मिन्नता इस प्रकार दै-- 
(१) कृष्ण “भद्यविष्णुए से भी ऊपर हैं परन्तु भागवत 
निुण ब्रह्म के सगुण रूप नहीं हैं 
(२) बे चतुभुंज रूप से मद्दाविष्ण हैं, लक्ष्मी (कमता 
चरणसेविका है, द्विभुज्ञ रूप से गोलोड के कृष्ण हैं बिता 
पत्नी राधा है, उसी के साथ वे अवतार लेते हैं । गोलोर में म 
इन्द्राबन, रासमएडल आदि उसी प्रकार हैं जिस प्रकार ध८्वी पर 
बद् ऐश्वर्य से पूर्ण है, अतः प॒थ्वो के युस्दावन और रासमर 
में भी पुराण-लेखक युदांतन के ऐश्वर्य रूप को कल्पना करवा 
ओर विश्वकर्मा से उसका निर्माण कराता है । 
(३) कोई रूपक नहीं है। 
(४) कया में राघादुष्ण के गद्वित सम्मोगविलास के हित 
हो प्रसंग हैं। दोनों बारयार “कोकइलाविशारद” कट्दे गए £ै। 


सूरसागर और भागवत की कष्णणीलाएं १०१, 


सागर में कृष्ण के लिये यही विशेषण अनेक बार आया है, 
व: प्रभाव लक्षित है। 

(४) अबठार का कारण श्रीदामा का गोलोक की अधिछानी 
वी राधा को दिया हुआ शाप दे । कृष्ण राधा को संभोगविलास 
' प्रसन्न करने के लिये द्वी जन्म लेते हैं । 

(६) कितनी दी लीलाओं में थोड़ा बहुत अंतर दे। यहाँ 
लेब घेतु के रूप में आता है ( भागवत से तुलना फीजिये ) 
रे असुर मूलतः वैप्णब सिद्ध किये गए हं। कुछ लीलाएँ भी 
हीं हैं। रासमण्डल की कल्पना ह्वी अद्भुत दे | वह एक 
बन दै जहाँ ऐश्वर्य की सामग्री से भरे अनेक प्रकोष्ठ हैँ जहाँ 
प््णु-गोपियों की रतिक्रीड़ा चलती है, रृत्य-गान नहीं ( भागवत 
से तुलना कीजिये ) । 

संक्षेप में, अक्षववत्त पुराण में राधा के संबन्ध में नए प्रसंग 
दे गये हैं। हमारा बृन्दावन गोलोक के प्ृन्दावन फो प्रतिच्छाया 
/--यद्द दिखाने के लिये आरंभ में गोलोक के राधाकृप्ण-विद्दार 
प्र बणन है और अवतार का कारण भी नया कल्पित ,किया 
या है, यद्यपि पीराणिक कारण भी अन्य आगे के ऋध्यायों 
| है। गोलोक के ऐश्वय के जोड़ का द्वी ऐश्वर्य कृष्ण फे पृन्दावन 
उे प्रतिष्ठित करने की चेष्टा में लेखक ने रास आदि के संबन्ध में 
थी नई उद्भावनाएँ |की हैं। थास्तव्र में अद्मैवर्त पुराण का 
'वीन क्ष्णचरित्र गोलोक की राधाकृष्ण क्रीड्धाओं को बार-बार 
पुनरक्ति मात्र है, परन्तु उसमें प्रसंगवश विरहिणी राधा का 
प्रार्मिक चित्रण दो सका है। 

यह रपट है कि सूरदास इस पुराण से परिचित हैं। तोन- 
बाए महर्दपूएे स्थल इन्होंने अपना लिए दै-- 

(१) राघाकृपष्ण का प्रथम परिचय, (२) रास में राधा रू स्पष्ट 
उल्लेख, (३) विरदविणी राघा, (४) राघाझृष्श का पुनर्मिलन | 
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परन्तु प्रत्येक प्रसंग में सूर ने नवीनता रखी है। यह । 
पर भी सूर के तरुण राघाकृष्ण मूलतः अद्मर्वतर्स पुण्य रे 
राघाकृप्ण हैं। ये दोनों कामक्ाकबिद, चतुर नागर 
। भ्रह्मवदत्ते पुराण जैसे स्थल संयोग के चित्र सूर में बास्‍वर 
नहीं आये हैं, न उतने गर्हित है, परन्तु हैं डितने ही भवातता! 
सूर में प्रतीक बना कर उनपर आध्यात्मिकता का आरोप मे ड 
कर दिया गया द्वो, यद्द स्पष्ट है कि सूर के अद्मर्ववत्ते पुराण 
परिचय ने उन्हें राधाकृप्ण के प्रेमप्रसंग के चित्रण में वह 
सहायता दी है, परन्तु सूर की मौलिकता ने उस कथा में नो 
अथ उत्पन्न किए हैं और उसका अत्यंत मानवोय विक्रास हि 
है एवं अलौकिकवा से उसे युक्त क्रिया है। 


है 
सूर की विनय-भावना 


विनय के आधार को आवश्यकता दे, जिसके लिये विनय फी 
ये।सूर ने आरम्भ में ही इस विपय में अपना मत निश्चित 
जया है । उनकी विनय का आलम्बन निर्युण का सगुण 
बतार (क्रप्ण ) है।'अविगत' निर्गुण के प्रति विनय फी 
भावना रहस्यमूलक, अस्प् और भ्रामक हो सकती है, 
सूरदास ने अपना आधार "सगुन” माना+- 
अविगत गति कछ्ु कदत न श्रावै 
ज्यौं यूगे मौठे फल कौ रस अंतरगत हीं भावे 
धण्प स्वाद, सदी सु ज्रिंतर ऋमित लोएर उपर 
मन-बानी कौ श्गम-झगोचर, सो जाने जो पाने 
रूप-रेख-गुन-जा ति-जुगति बिनु निरालंव कित घावे 
सब विधि अगम विचारहि ता खूर सगुन पद गाते 
अब प्रश्न यद्द है कि यदद “सगुन” रूप कौन-सा है जिसके 
प्रति सूर को विनय-भावना परिवालित दे। बद्द है “बामुदेव” 
"जदुनाय शुसाई?-- 
वामुदेद को यड़ी बहाएं 
2५ >< ५ 
बितु दोन्‍्दे दी देव सूर प्रमू ऐसे हैं जदुनाष गुसाईं 
इन्हीं के संबन्ध में सूर फिर कद्दते हैं-- 


कुज्ड आूदात ) पचद् भ्रप्यपन 


ओेश उमनिपद शाम हॉ निरयुनदोँ बी 
मौई शयन दो मई डी दौतरि ईंशी 


वस्तु सूरदास इस बत में भी निरियत हैं डिवला। 
मंगुन रूप डहिलने ही हैं, सर एक ही हैं । निर्मण के सगुय। 


में अपतार केने के दो कारण है-- 
१--मरक्न को खीला । 


२--भक्ठों फ्रो आजन्द देता या मक्त का दुःख प्राण ईरर 
इस प्रकार भक्ति के आक्षम्यन के निरियत हो माने पर सर्स 


अपनी पिनय आरमस्म ररते हैँ । 


पहले थे भगपान फे स्थमाय फा यर्शन करने हैं क्योंकि * 
फो उसी स्वसाव का आाभ्रय लेना दे ) यद स्थ॒माय ही हें कि 
फर्म को झोर प्रेरित करता £ै। परन्तु न मगवान फी /करन' 


गति जानी जा सझती दे, न उनझे स्व॒माव फो ।" 


इस स्वमाव के अंग हैं-- 

(१) भच्वत्सलतार 

(२) भक्त फी ढिठाई का सदना* 
(३) भक्त का कप्टदरणर 

(४) शरणागवत्रत्सलवा५ 

(४) दीनप्राहकता* 


१ (१) करनी करनासि-सु की मुख कश्त न आंबे 
(२) काह के कुल तन न विचारत 
अवियन की यति कदि न परति ई, स्याध-भजमिल हाएत 
२ हरि सौँ ठाकुर और न बन छो 
2३ बासुदेव की बड़ी बड़ाई 
» ऐसी को करि झरु भक्त कार्जे 
५ जब जब दौनन कठिन एसी 
$ ६ इयाम गरोबनिह्ू के याहक 


ग 
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(६) याढ़े दिन को मित्रता 
(७) अमयदान 
एस स्वभाव के विश्वास को लेकर ही भक्त आगे बढ़ता है। 
परद्द सासांरिक ऐश्व्ये को तिलांजलि दे देता दे और भगवान की 
ध्म्पत्ति में ही अपने को घनी मानता दै-- 
कद्दां कमी जाके राम घनी 
मनसा-नाथ मनोरथ पूरन सुखनिघान जाकी मौज घनी 
अथे, घममे श्र८् काम, मोक्तफल, चारि पदारथ देत गनी 
इन्द्र तमान हैं जाके सेवक, नर वेपुरे की कहा गनी 
कहा कृपन की माया गनियें करत फ़िरत अपनी-अपनी 
खाद्द न सके खरचि नहिं जाने ज्यों भुवंग-सिर रहत मनी 
आनंद मगन रामगुन गावे, दुल संताप की काडि तनीं 
सूर कद्दत जे भजत राम की तिनतीं इरिखों सदा बनी 
यही नहीं, वढ् आगे बढ़ कर अपने को महदाराज़ों से भी 
थड्ढा मानता दै, भगवान का ऐश्वर्ये हो उसका ऐश्वये दै-- 
इरि के जन की श्रति ठकुरणाई 
मद्वाराज दिविराज, राजमुनि, देखत रहे लगाई 
निरभय देद, राजाढ़ तांकौ, लोक मनन-उत्हाह 
काम क्रोष, मद, लोभ, मोह ये भए चोर ते खाहु 
हृढ़ विश्वास क्रियौ सिंदासन, तापर बैठे मूप 
इरिजिस बिमल छुत्र सिर ऊपर, राजत परम अनूप 
हरि-पद-पकज पियौ प्रेमरस, तादी के रंग रातौ 
मंत्री शान न श्रोतर पावै, कहत बात सकुचादी 
अथ काम दोठ रहें दुबरे, घम्म मो सिर नांवें 
बुद्धि-विवेक विचित्र पौरिया रूमय न कहूँ पावें 
७ गोविन्द यादें दिन के मौत 
झ जप्ड़ो इरि अंगौकार कियो 
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पअरश मदाविधि हार ठादी, इह.. जोर, उर्मीने 
छुगीदार वैशाग दिनोशे, शिररि आएं हे 
प्रावा, कात्त कथू नं स्योती बह रतरीती शो जी 
सुराग यह सइण शमी प्रमुधगार पवन 
यहाँ शह मन को दिशवृशा करते के पाए महा: दिन है 
में वतरता है। बढ पहले मंगयान से माया और दया के 
ढ़ प्रार्थना काया है। यालय में मगवदमर्टि के ये दोनों 
श्र है। सारे संसार का ममेसा इसी के कारय ई और ४ 
यह दै हियेदोनों एड हैं--माया की ओर मत का निरस्त 
पिंग होना दी दुष्पा दे। जो मगवान ऐे लिये माया है; 
यही मक्त छे लिए दृष्णा का कारण बनती दै। सूखा ने 
फा यर्णन फई रूपडों में झिया है-- 
(१) माया मी शब्ुटी कर हीरदे 
(२) गुरदरी (उग्दरी माया महाग्ररत्ञ जिदि खत यसे ढीनं 
(३) माघौ जू यह मेरी इक गा 
पहले दूमरे पद्दों में माया की मुन्दस्ता का वर्यनक्षः 
पद में उसझ उत्पात का । यद्द माया का अविद्ा रूप है। 
में जद्दाँ यद्द आकपेक दे, वहाँ मन को शांति का इरण कर 
सम्पत्ति को नष्ट कर देता दे। इस माया के अंग ई, कामिन 
कंचन (धन अथवा ऐश्वये मइ)-- 
नारद मगन भए.. माया मैं, शान-डुदि-दज्ञ खोया 
साठि पुत्र और द्वादस कन्या, कंठ लगाए जोबो 
संकर को मन इसयो कामिनी, सेज हाँड़ि मूसोगे 
चार मोदिनी आई आ्रँघ कियौ, तद नखठिख तें रोयों 
सी मैया दुस्जोघन राजा पल में गरद समोवो 
सूरदास कंचन अर काँचदि, एकहिं घगा पिरोगो 
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माया-नठी के काम हैं भगवान से विमुखता उत्पन्न करना, 
: में अभिलापाओं की वर्रंग उठा कर मिथ्या से परिचय कराना 
र इसके प्रति आकर्षण (लोभ) उत्पन्न करना। उस प्रकार 
गम” को उसपन्न हो दुःख का कारण है। इस श्रम के मूल में 
प्राया | इसी श्रम के कारण मन सारवस्तु (भगवान) से डरता 
| कालांतर में इसी भ्रम के कारण ड्िंसा, मद, मसता, आशा, 
द्राै, काम, एृ८णार, परनिन्दा, शरोरसेवा, वाह्याडम्बर, विपय- 
घता३, राधस*, 'अवहित बादबविवादर का जन्म होता है। 
शा और ढृष्णा का सूरदास मे विस्ट्त बेन किया है-- 
यह झाशा पापनी यहे 
तजि सेवा वैकुए्ठनाथ की, नीच नरनि के संग रहे 
जिनकौ मुख देखत दुख उपजत, तिनकी राजा राम कह. 
घन-मद-मूढनि, भ्रभिमानिनि मिति लोभ लिये दुवंचन सहै 
माघी, नैकु दृटको भाई 
अ्रमत नित्ति-बाठर श्रपय-पथ, श्रगद गद्दि नदि जाई 
छुधित भ्रति न श्रधात कबहूँ निगम द्रुम दलि खाइ 
अष्ट दस-घट नीर अचवति तृपा तड न बुझाई 





१ भर हो माया हाव रिकानो 
दिंसा-मदन्ममता-एस भूल्यो, आसादों लपानी 
याददी करत भझरीन भयो हों, लद्रा झति न अपानर 
३ अ्म-मइन्मत्त काम-त्ध्ना -रस-वे। न के गद्य 
है परनिन्द रसना के एस को केतिक जनम विगोए 
तेज लगाए कियो रुवि-मद'न बस्तर पति झूति बोए 
विलक बनाई चले ह्वार्मा है, दिपयिनि के समुद्र ओए 
अब वाजस झो न विगोयो 
५ हिरि सिरि देसो३' है छूएक 
अगिदित बाद-विदाद सकल मत इन सथि भेत्र घरत 
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छुट्टी रत जौ धरीं आगे, तठ न गंध गा 
और अद्दित अमच्छ मच्छुति, कहा बरति नः 
ब्योम, घर, नद, ठैल, कानन इते चरि नग्न 
नील खुर अद अबन लोचन, यते सींग मु 
भुवन चौदहद खुरनि खंदति सुर्घी कहाँ हम 
टीठ, निदर, न डरत काहूँ, त्रिगुन 57 सह 
हा खल-बल दनुब-मानव-सुरनि सीौस चढ़ 
रच विरचि भुख-भौहं-छवि ले चलति चिच चुरा 
नारदादे सुकादि मुनियन शके करत उप 
ताहि कहु कैसे कृपानिधि सकत सूर चर 
परन्तु जहाँ भक्त का अंतिम आश्रय भगवान का श्रतुपर 
क्योंकि बद्दी माया ओर ठृष्णा से उसका प्राण करेगा, 
भी स्वयं अपनी और से अयक्नशाल होना दोगा। इसलि 
का भ्रधान प्रयत्न अपनी आत्म-अ्रवश्च ना, श्रत्मशुद्धि 
अथोध दी द्वोता है। बद सब्रसे प्रथम मन को भाँति भे 
संबोधन करके डसे बस्तुरिर्यात का परिचय कराता दै-- 
(२१) रेमन जग पर चानि ठगायो 
घन-मद, कुल-मद, तसनीई मद, मव-मद, इरि शिसिएर 
(२) रे मन छोड दिपय को रंचिदौ 
(३) रे मन गोविन्द फे है रहिये 
(४) रे मन अजईँ क्यों ने उम्दारे 
(२) नर के जनम पाई रुइ कोमदो 
कंये मन को विश्यास दिलाता दे कि बद्द सूल रूप से सारि 
है, बल्तुन: इसको प्रदृत्ति बदकी नहीं दे, उसे केवल सांमारि 
से ऊपर इठऋर मगवान को ओर उन्मुश होना भर 
वालुतः मन को अपना रूप पद्चानना दै-- 
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रे मन, आपु कौ पदिचानि 
>रुब जनम हैं भ्रमत खोयौ, अजहूँ तौ कछु जानि 
ज्यों मृगा कस्तूरि मूलें सु तौ ताके' पास 
अमत हीं बद दौरि हू ढैं, जवहिं पावें बांस 
भरमही बलवंत सब में ईंसहूँ के झआाइ 
जब भगत भगवंत चीन्‍्हे, मरम मन ते जाइ 
उलिल लौं सब रह्ञ तबिकरै, एक रज्ञ॒मिलाइ 
यूर जो द्वो रज्ञ त्यागै, यहै भक्-सुमाइ 
।॥ मन की रवच्छता के लिए हरिकृपा से बांन्छित है हूँ 
मे और अतिम साधन वह्दी है, परन्तु स्वयं भक्त क्या करे 
एदास भक्त के लिये तीन साथनाएँ आवश्यक मानते ६-- 
(१) नामस्मरण* 
(२) भगवदूकथांगान रे 
(३) भगवदुस्वरूपचिंवनरे 





३ राम न सुमिरयौ एक धरी 
परम भाग सुकृत के फल तैं मुन्दर दे घरी 

३ नर मैं जनम पाश कई कीनो 
दर भरयी कूडुर खकर लो प्रमु कौ लामरल छोनों 
श्री भागवत सुनी नि स्तबननि, गुरुगपोविद नहिं चोनों 

है थदृ३/ मन भानन्‍्द-भववि सत्र 
निरणि सरूप र्विक-नयने भरि, या छुख तें नहिं भोर कदू घर 
पचित्र चक्ोर-गति ऋरि आतिस्तय सी , तडि खत सदन विभ्य लोभा 
जिति चरन-मृदु-चार-चन्द-नख, चलते बिन्द यह दिनि सोमा 
हानु छुड्बन सकर-कर ध्याकृठि, कटि प्रदेश दिद्िनि राप्रे 
हुए दिध नामि, उदर दिल्‍ली दर, ऋइलोफझत भवभय आज 
घरए-इन्द्र उनसयन खुझग आुज, पार ददुम् आजुइ रे 
कनद-जलय, मुद्रिका मोइग्रर, छा सुमय सलनि डाडऔ 
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ब्घर 


मारता 


इनडे प्रतिरिक्त कुछ अत्य कम भी होने चाहिये । 
गुरुमति, दीसता की साथना, सरसंग । इनसे 
साथ-साथ चलते रहना चाहिये | आत्मप्रताइन- 
(१) मादी हु, हीं पतित ठिरोमनि 
और ने कोई लायक देसी, सतन्यत श्रप प्रति रोमते 
(२) दर जू मोगो पित ने भाव 
शरणागति-- 
(१) ब्ब ई हरि, सरनागति श्रायी 
(२) मन बस द्वोत मादिते मेरे 
ज़िनि बातन मैं बदयो डिख हीं मोई से लै प्र 
हैमें कर्दोंमुनी उस तेरे औरे श्रानि खबरे 
दम तो दोष लगावन को तिर, बैठे देखता नेरे 
कहा करों, यह चरणों बहुत दिन, श्रंकृस दिना मुतेरे 
श्रय करि खरदास प्रमु ध्रापन, द्वार परी वे 
अगवान फी अनुऋंपा के प्रति आस्या-- 
मक्ति विना जौ कृपा न करते तो दी श्रास न करतो 
बहुत पतित उद्धार डिए त्म, दीं हिनकी द 
इन्हीं भावनाओं के कारण मक्त ढीठ दी जाता दै।' 
अगवान से कद्दता है-- 
जानईीं शव बाने को वात 
मोर्सो पदित उधायी प्रमु जी ठौ विद नित्र ताव 


ढर बनमाल् दिवित्र विनोइन, संग भरी अम कौ नाते 
लड़्ित-इ्सन बन-स्थाम सक््स ठम, वैजबुब उन बता 
परम रुचिर +मनि-कंढ किरनिगन, कुस्इल-मुकुब्यमा न 
फ़िधु मु झदु झुसक््यानी अहठ सम, सकल छोक लोचन प्वाण 
सत्य-मीच. सम्पन्न सुमूरति, स॒ुर-नरन्‍्मुनि मक्तनि. झा 
अग झंय प्रति छदि गरंग गती खरदास क्यों कई भार 


तर 
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पद्द तो आत्मसमरंण फर देता है-- 
हमें न॑दनंदन मोलि] लगे 
किए पह्ट ढोठ क्यों न हो जाय ९ उसको तो भावना दे आनरद-- 
(१) ठम्दारी मक्ति हमारे प्रान 
(२) मेरी मन अ्रनत कहाँ सुख पादे 
(३) दम तजि भोर डोन दै जा) 
(४) भय रो $ट्ो कोन दर जाउं। 
(0) जैसे यह हैतें. रहीं 
इसी ढोठता के पल पर यद्द कसा दे 
हो दै ठुमदी बिरद दिखारो 
हो इंट्ों $द्दों जाए इब्तामप, इर्िन कर्म दो मारो 
बाबत ऐसे रदागी दानि 
बारि पद्धारप दिए शुद्ामद भर गुर के धुत भाने 
राइन के दस महक हेरे, हि शारप्रगाति 
हू्ठी। दो विमीए्न झूत हो पूरणणी पहिषानि 
रि.. शुद्दाभा हिप्रो झशदी, प्रोशि पुरावन छाति 
सूरदास हो इट्ठा निरी, नेननि हैँ डी हानि 
इसी प्राय 
दोलनाप अर बारे डिहारी 
यहाँ तक हि इग्त में पद भगदन $ झन्‌शंगमप श्वभाद से 
हामादित हो धर ऋइ ही शाता टन 
झऋाइ हो एइ-२< इ९ टॉरों 
ई दप्तश दै दृम्ते, शापो, झऋरण मरज रो 
हो हो पक्वि हपतर रीडर बो, इनक डो डिस्त हो 
4 हो उ् नध्दी बाएड हों, हुग्ट हद स्नि ब7ऐ 
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करत अपनी परवीति नझावत, मैं पायो दरि इसे" 
वर पतित तबद्ी उठिद्वे प्रभु बब हँसि देदौ दी 
यह है सूर को विनय-भावना के मूल में काम करत 
मनोविज्ञान | केवल एक स्थान पर वे तुलसो का तरह मर्छि 
याचना करते हैं-- 
अर नो प्रभु मक्ति देहु जातों तुम नाग 
परन्तु अन्य सभो स्थलों पर वे भगवान से सुक्ति की ही या 
करते हूँ और श्रपनी पतिताव॒ध्या और भगवान की पतित इधर 
बानि का सद्दारा लेते दिखाई पड़ते हैं । ट 
सूर के संप्रद्दीत विनयपदों में दो यमुनास्तुति के पद भी || 
इनसे सूद की सामान्य विनय भावना पर श्रकाश पड़ता ६: 
मक्त अमुने सुगम, श्रगम झोरे हर 
प्राव जो नद्यात श्रप जात ताफ़े छकल, तादि जमहू रदति दाय डर 
अत्॒मवी जानहीं बिना अनुभव कहा, प्रिया जाकौ नहीं चित डोर 
मेम के सिन्यु को मर्त जान्यौ नहीं, सूर कहि कद्ा मयो देह हो 
कल फलित हीत फलऋूप जाने ३ 
देलिदू मुनिहु नादिं हाहि अ्रपनौ कहे ताकी यह ग्रात कोउ कै मा' 
वाड़ि के हाथ निरमोल नग दीजिये, जोर नीके परसि ताद ञ्य 
सूर काहि कूर तें दूर यविये शदा, जमुत को नाम सौनेज दवा 


संहषप में, सूट की भक्ति में पतित-मायना इतनी अधिक है * 
बह उनडी मक्ति को कहीं-कह्दी विचित्र रूप दे देती दि। छूर ने 
पदों को सममने के लिये जिनमें उन्होंने अपने को “परी 
सश्रवमए आदि नामों से याद छियां है, इस प्‌ को सीन 
रखना टी द्वोगा। 

| > अद्धक जैव विस्तार करन कीं इस अत बनड़ी हु 
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भक्तपावन कोठ कइत न कबडूँ, प्रतिव-पावन कह्दि लेत 
जय अद विजय कथा नहिं कहुदै, दसमुल-बंध विस्तार 
जयपि जगत-जननि को दरता, सुनि सब अतरत पार 
सेपनाग के ऊपर पौंढदृत, तेतिक नादि. बढ़ाई 
जातुधानि-कुचनर-मपंत.. वड, . तड्ाँ पूनंता पाई 
धर्म कहें, सर-सयन गज्ञ-सुठ, तेतिक नादि' तस्तोप 
मुत सुमिरत आातुर द्विज उधरत, नाम भयौ निर्दोप 
घर्म-कर्मे-अधिकारिनि सौ कल्चु नाहिं ने ठुस्इरी काज 
भू-भार-हरन प्रगद तुम भूठल, ग्राबत संत समाज 
ही भावना से सूर के पद परिचालित हैँ । यद्यपि सूरदास ने 
जसीदास फी तरदइ विनय की शास््रीय पद्धति (वैष्णुब बिनय- 
द्वति) को श्रपने सामने नहीं रखा है, परन्तु विनय को समस्त 
मिकाए उनके पदों में मिक्ष जाती हैं | 
साधारण॒तः सूर के विनय पद भाव और भाषा की दृष्टि से 
धक काव्यात्मक नहीं है, परन्तु जहाँ उन्होंने रूपकों की सृष्टि 
है, वहाँ वे पद अत्यन्त म्र भावशाली हो गये हैं। इस सम्बन्ध 
हम सूर के रूपकों का भो अध्ययन कर सकते हैं--: 
(१) नट का रूपक-- 
अब हाँ, इरि सरनागत आयौ 
कृपानिष्यन; सुदृश्टि देरियै, जिद्दि पदितनि अपनायौं 
दाल, मृदद्ढ, शांश, दुन्दुमि मिलि, वीना-वेनु बजायौ 
मन मेरे! मद के नायक ज्यों दिनदीं नाच नचादौ 
उधर सकल सज्भञीति-रीति-भव अंगनि अंग बनायो 
काम-कोष-मद-लोभ-मोद की तानतरइनि गायों 
सूर अनेक देह घरि भूतल माना भाव दिखायों 
माच्यौ नाच हच्छ दौराटी, कबहुँ न पूरौ पायौ 


छ् 


श्श्ड यरदास $ एक अध्ययन 


अब मैं नान्‍्यौ बहुत गोपाल 
काम-क्रोष कौ पहिरि चोलना, फ्रंठ विषय की माज 
मद्ामोद को नूपुर बराज़त निंदा सबद रात 
अ्रम भोयौ मन भयो पखावज चलत श्रस्ञत चाव 
तृष्ण नांद करति घट भीतर, नाना विधि देवा 
माया को कि फ्रेंटा बॉष्यौ, लोभ तिलक दियौ माश 
कोटिक कला काछि दिखलाई जल-पल सुधि नहिं ढ्रात 
सूरदास की सब श्रविद्या दूर करो नम्दलाश 
(२) नदी-समुद्र के रूपक-- 
(१) श्रय मोदि' मजत क्‍यों ने उबारों ! 
दीनपत्छु, कबनानिधि स्तथरामी, जन के दुःख तिषारों 
(२) भवसागर मैं वैरि न लीन्दी है 
(३) कय लागि फिरिईदोँ दीन यश्यौ 
/(४) झ्ब कै नाथ मोदि उधारि 
मगन हाँ सव-श्रयुनिधि मैं कृपातिस्धु गुरारी 
मीर श्राति गम्मीर माया लोग-लदरि तरह 
लिये जात श्गाघ जल हो गदे ग्राद शना 
मीन इंद्री हनदि काटव मोद ब्रप टिए भार 
फा मे इत उत घरन पावत उरध्षि मोद खिवार 
क्रीप-दग्भ-गुमान, तृरना पवन श्रति भकमोर 
नादि' चितवन देत खुतनतिय नाम-मौद़ा-झोर 
थक्यी योच विदाल, विहश, सुनौ कदनामृत 
रपाम, भुज गदि काड़ि लीजे, धूर बज के बूत 
(३) पृक्ठ का रूपक-- 
जा दिन मन पंदो उड़ि मैं 
शा दिन ठेरे तन-तरपर फे स्प्रे पात शर्रि 


सूरदास की विनय-भावनों 


या देदि को गरब ने करिये स्थार-कांग-गिध खैंई 
तौननि मैं दन कृमि कै विष्ठा; कै हो खाक उड्डहें 
कह वह नीर, कहाँ वद सोमा, कहँ रक्ष-रूप दिखेंहें 
जिन लोगनि हां नेद करत हे, तेई देखि पिनेहें 
(४) चौपड का रूपक-- 
चौपरि जगत मडे जुग बीते 
गुन पांसे, क्रम श्रंक, चारि गति सारि, न कहूँ जीते 
(५) खेती के रूपक-- 
(९) प्रशुज्‌ यों कौन्दीं इम खेती 
बंजर सूमि, माँठ दर जोते, अरु जेती की वेती 
काम क्रोध दोउ बैल यलो मिलि रज-तामस सब कीन्‍्दों 
भ्रति कुबुद्धि मन दाकन द्वारे माया-जुश्ा लोन्दो 
इंद्रिय मूल किसान महातृन-अग्रज-बीज यई 
जन्म जन्म की विषयासना उपजत लता नई 
(१) जनके उपजत दुःख किन काटत है 
जैसे प्रपम-असाढ-अरजुलन खेतिदर निरखि उपादत 
जेसे मौन किलकिला दरठत ऐसे रहो प्रभु दाव्त 
धुनि पाछे श्रध-सिन्धु बढ़त हे, दूर खाल॑ किम पाटत 


रह 


के अतिरिक्त अ्रन्य पदों में भो अहाँ उन्होंने रूपक, उत्मेढा, 
मा श्ादि का प्रयोग किया है | बे विनय-भावता को अत्यन्त 


2 और निश्चित रूप दे सके हैं जैसे 
साचौं सो लिखवार कहावे 


रर हरि हों ऐसी अमल कमायौ' पदों में वे पटवारो के काम 
* सुन्दर रूपक उपस्थित करते हैं, “हरि हों सब्र पतितनि 
वैदेस” में राजा का रूपऊ वाँधते हैं, अथवा “व्याघ” भौर 


मकर! छा रूपरू बाँधते हुए कहते हैं-- 


श्र दूरदास : एक अध्ययन 


अब के राखि लेहु मगवान 
हों अनाय वैठ्यौं दुमडरिया पारधि हापे बल 
वर्क डर मैं माज्यौ चाहत ऊपर दृक्यों तचात 
दुहूँ माँवि दुःख मयौ आनि यह कौन उदारे प्रा 
सुमिरत ही अद्ि डस्पौ पारधी कर छूत्पी एंशन 
सूरदास सर लाग्यौ रुचानद्दि जय-बय कगरनिधान 
अंदुम्ृत रामनाम के अंक 
घर्मं-भंकुर के पावन दो दल, मुक्तियपू-ताठइ 
मुनि-मन-इंस-पच्छु-जुग जायें बच्च उड़िंऊरघ बाठ 
लनम-मरन-काटन का कतेरि ठौछुन बड़ विज्याव 
अंधकार-अ्रशन-छुन को रवि-सति डंगल प्रशत 
बासर-निसि दोउ करे प्रकालित मद्या कुमम अन्य 
हुईं लोक मुल करन, इरन दु:ख, वेद पुराननि खाते 
भक्ति ज्ञान के यय सर ये प्रेम निरल्‍्तर मा 
अंत में सूरदास को यद्द भक्तिमावना मिस कृष्ण रुपई 
प्रगद हुई दे वद्द निगुं ए से कम “अविगत” नहीं दै पर्व € 
रूप दवोने के कारण उसऊी सुन्दरता मक्त के मन में समा मु 
जिससे वह कुद ठृम अवश्य हो जाता हूँ। वास्तव में दर 
का विपय विनय नहीं, इसो अलौकिक, अविगत, सगुण सर 
का अवलोकन, आस्वाइन और ब्यान दी उनका लव है ! 
रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरसायर भरा पढ़ा है 
स्मरण, फयाक्रोतेन और घ्यान में यद ध्यान हो सूखा ;(ं 
सर्वश्रेष्ठ माना ईं। प्रमाण सूरसागर दे जिसमें रापाहय 
ध्यान सैकड़ों रूपों में अंतःघछुओं के सामने उपरिदत शि 
गया द। 
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सूरदास का वत्सल्य रस-निरूपण 
ओर वालवर्णन 


दास से पदले हिंदी के किसी कवि ने वात्सल्य रस को नहीं 
]; यह कम महत्त्व की बात नहीं कि सूरदास के साहित्य के 
स्‌ दी आज शाघ्त्रपंडित एक नये रस का अस्तित्व मान रहे 
सूरदास के वात्सल्य रस-निरूपण का विश्लेषण करने से पहले 
भूमिका-स्थरूप उनकी सीमाएँ बता देना चाहते हैं-- 
३--सूर॒दास के वात्सल्य रस के आलंवन ( कृष्ण ) अलौकिक 
। साज्ञात्‌ र्म हैं; घालक घन कर लीला-मात्र कर रदे है' । यह 
गोप्य भी नही है। बहुधा यशोद़ा जानती है, गोपियाँ जानती 
दि जानते हैं। 

२- कोई न भी जानता हो, सूरदास अवश्य जानते हैं; वे 
पग प्रत्येक पद में भ्रम! आदि विशेषण डाल कर कृष्ण का 
किकत्व चित्रण कर देते हैं । 

३--स्वयं बालक कृष्ण अनेक अलीकिक लोलाएँ करते हैं, 
क असुरों को भारते हैं, कालीयदमन करते हैं, मुँह खोल कर 
शो विराटरूप दिखलाते हैं । 

४--इसी अलौकिकता के कारण सूरदास कृष्ण पर छोटी 
सथा में दी शज्ञार रस का आरोपण कर देते हैं। कृंप्ण गोपियों 
प्रेड्ा करते, शाधिका से प्रेम चलाते हैं; परन्तु अभी बालक हैं । 
ऊपर के विश्लेषए से यह स्परप्ट है कि ये सब यातें बालऊ के 
भाविक चित्रण की दृष्टि से दूषित हँ। संभव था कि इनको 


श्श्द मूरदाय : एक ब्रणायन 


उपस्यिति के कारय वात्मक्य रस सुन्दर रुप में प्रसूट की 
परन्तु अनेक पदों में सूरदास कृष्ण की साधारण कब 
कला ही उपत्यित करने हैं. भीर यशोदा उसे सदतदः 
के रूप में ही लेती हैं, अत: ऐरवर्य का समावेश होते हुए मे 
चित्रण अत्यन्त सुन्दर और मार्मिक हुआ है। बात्मत्य ई' 
बन छुष्ण के रूपसीन्दर्य, क्रीढ़ायें, बातात्नाप, दुखसुदा 
कमरा: विद्यस, सस्थार, बालमुलम मोलापन, चपत्ता, है 
जिज्ञासा आदि बालस्तभाव उद्दीपन हैं । नंद-बशोदा इस २ 
मोक्त हैं। कि 
भागवत में रृष्ण की बाललीला का विरोप वर्दन 4 
अन्य धुराणों में तो इसका अ्रमाव ही है जो थोड़ा भागवत 
वद्दी सूर का आधार द्वो सकता या, परन्तु उस रा जज 
प्रतिभा से एक घड़े अनुपम राजप्रासाद का ही प्‌ कर! 
है। विश्व-साद्ित्य में शिशु की क्रीड़ाकेलि और मादा के ईद 
आराकांत्ता का इतना सूद्म, रसमय श्रौर विशद्‌ चित्रश £ 
कहीं नहीं दै। भागवत में वाललीला के प्रसंग छुद ही कथा 

में इस प्रकार आये हैं:-- का 
नंदवाबा बड़े मनस््री और उदार ये ! पुत्र का जन्म होगे 
तो उनका हृदय विलत्तय आनंद से भर गया। कद 
किया ओर पवित्र होकर सुन्दर-सुन्दर व्ाभूषण घारण दर 

फिर बेदज्ञ आह्मणों को चुलचा कर स्वस्तिवाचन भर " 
जातकमे-संस्कार करयाया-**** “उस समय ज्ाहझण, सूत, मे 
और यंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुपि करने गत 
गायक गाने लगे। भेरी और दुन्दुमि बजने लगीं। कि 
के सभी घरों के द्वार, आँगन और भीतरी भाग मोड़ बुद्दार कि 
7 इनमें सुगस्धित जल का छिड़काव किया गया; उन्हें 
ध्वजायताका, सुष्पों की सालायें, रंग-विरंगे बल 

जप 
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पत्तो की बंदनवारों से सज्ञाया गया | गाय, बैल और बड़े को 
हल्दी-तेल से रँग दिया गया, और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएँ, 
मोरपंख, फूलों के हार, तरह-तरद के सुन्दर वस्र और सोने की 
ज॑जीरों से सजा दिया गया। परिद्धित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्र, 
गहने अँगरखे ओर पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने 

हाथों में मेंट की बहुत सी सामभ्री लेकर नन्‍्द्बावा के घर आये । 
( श्रध्याय ५, श्लोक १-८ जन्मोत्सव ) 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के करवट बदलमे का अभिषेक 
उत्सव मनाया जा रहाथा | उसी दिन उनका जन्म-नज्ञत्न 

भी था 
(झआ० ७, श्लोक ४ करवट बदलना और वर्षगांठ ) 
(अआ० ८ में मामकरण-मंस्कार का बर्णल है, परल्तु 
बह विशेष समारोह के साथ सम्पन्न नहीं हुआ दे ) 

कुछ दी दिनों में राम भौर श्याम घुटनों और हाथों के बल 
घर्या चल-चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने 
नमहे-नन्दे पाँशों को गोकुल को कीचड़ में घसीटते हुए चलते। 
उस समय उनके पाँव और कमर के घुंपरू मनभुन बनने 
लगते | वह शब्द बड़ा भल्ला मालूम पड़ता। थे दोनों स्वयं बह 
ध्वनि सुनकर खिल उठते । कभी-ऋभी बे रास्ते चलते किसी श्ज्ञात 
व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब वह देखते कि यद्द तो कोई 
दूसरा है, तब शक्र से डर कर रद्द जाते और डर कर अपनों 
माताओं रोहिणो और यशोद्ा के पास लौट आते। माताएँ यद्द 
सब देख-देस कर स्नेद्द से भर जातीं। उनके स्तनों से दूध की 
धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्‍हदे-ननन्‍्दे से शिशु 
अपने शरीर में कीचड़ का अज्गलराग लगा कर लोटते, तब उनकी 
सुन्दरता और भी बढ़ जाती थी। माताओं को कोचड का तो ध्यान 
ही न रहता । दे उन्हें भाते ही दोनों द्वायों से गोद में लेकर हृदय 
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से लगा लेगी घौर उन्हें सतन-पान कराने लगतीं। जर वे 
पीने लगते भौर चोच-ीच में मुस्करा कर ऋपनी महा 
ओर देखने लगने, तब ये उनकी मंद-मंद्र मुस्कान, शोट 
दंतुलियों और भोज़ा-माला मुद्ध देखकर आमत्द के समर 
दूबने उतरने लगती । हे 
रथ राम-श्याम कुछ और बढ़े हुए, तब प़ज में घर के ई 
ऐसी-ऐसी बाल-लोलाएँ फरने लगे, जिस्हें गोपियाँ देखठो ही 
जानी । जय ये डिसी बैठे हुए बदड़े की पूँछ पऱड तेते # 
यछड़े डर कर दघर-उधर मागते, तऊ ये दोनों और भी जोर 
पूँछ पकड़ लेने शरीर बदड़े इस्दें धास्तीटते हुए दीड़ने हमे 
गोपियाँ अपने घर का काम-धंधा दोड़रूर यद्दी सब देखती रह 
और हँसते-दँसते लोट पोट-द्वो जाती । फिर दीडू कर छुडती 
परम आनन्द में मग्न द्वो जाती । है 
( अ्र० ८, इलोक २१-२८ शिगुलोता) 
अब वे वलराम ओर अपनी ही उम्र के ग्वालवालों को भरे 
साथ लेकर खेलने के लिये ब्रत्न में निइल पड़ते और ५५७8 
भाग्यवती गोपियों को निद्वाल करते हुए तरद-तरद्द के खेल खेलवी! 
उनके वचपन की चंघलताएँ बड़ो दी अनोखी होती थीं। गोशर 
को तो बे बड़ी ही सुन्दर और वड़ी ही मधुर लगतीं। एके 
सच फी सब इकट्ठी होकर नन्‍्दवाबा के धर आईं और चोदा मर्ज 
को सुना-मुना कर कन्हैया की करतूत कद्दने लगौीं--अरी मद 
यह्द तेरा कांन्दर बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुदने का सनव 4 
होने पर भी यह बड़ों को खोल देता है और हम डॉटटी हैं हो 
ठठा-ठठा कर हँसने लगता है। इतना ही नहीं, यह इमारे र० 
मीठे दही-दूध चुरा-चुरा कर खरा जाता है। इसे चोरी के बेन 
उपाय मालूम हैं। इससे कुछ भी बचने नहीं पाता । केले मर 
३ ही खाता लो भी एक बात थी, यह वो. सारा - दद्दी-दूध बानरों 
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देता है। और »< ३८ यद्द हमारे मार्टो को द्वी फोड़ डालता 
& » जब हम द्दी-दूध को छीकों पर रख देती हैं. भीर 
सके छोटे-छोटे द्वाथ वद्दाँ लक नहीं पहुँच पाते, सब यह बड़े-बड़े 
पाय करता है। कहीं दो-चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख 
वा है, कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है और कहीं रखल पर पीढ़ा 
ख देता है। कभी-कभो तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ 
ता है। जब इतने पर भो काम नहीं चलता, तो यह नीचे से ही 
न बतेंनों में छेद कर देता है । 2८ »€ तनिऊ देखो तो इसकी 
प्रोर, वहाँ तो चोरी के अनेक ढंग निकालता है, तरइ-तरद की 
गलाकियाँ करता है और यहाँ मालूम हो रद्म है मानो पत्थर को 
[र्ति खड़ी हो ! बाहरे भोजे-भाले साधु ! इस प्रकार गोपियाँ 
#हती जातीं और भगवान श्रीकृष्ण के भीव-चकित मेत्रों से युक्त 
[बररुम्ल को देखती जातीं । उनकी यह दशा देख कर नंदरानी 
शोदा उनके मन का भाव ताड़ जातीं ओर उनके हृदय में स्नेह 
प्रौर आनन्द की बाढ़ आ जञाती। वे इस प्रकार हँसने लगती 
के अपने लाइले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दें पाती 
गैटने की बात तक नहीं सोचती । 
( अ० ८, श्लोफ २६-२८ माखनचोरी और गोपियों का 
यशोदा को उलाहना ) 
सर्वशक्तिमान भगवान कभी-कभी गोवियों के फुसलाने से 
प्राधारण बालकों के समान नाचने लगते | कमी भोले-भाले अन- 
जान वालऊ की तरद्द गाने लगते | कहाँ तक कहेँ वे उनके हाथ 
हो कठपुठल्ो दो गये थे | 
(अ० ११, श्लोक ७ ) 
राम और श्याम दोनों द्वी अपनी तोवतली घोली और अत्यंत 
ध्धुर बालोचित लोलाओं से गोकुल फी ही तरद्द बन्द्रावन में भी 
ब्रजवासियों फो आनन्द देते रददे। थोड़े ही दिनों में समय झाने 
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से चबड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल-बालों के साथ सेर 
 चहुत-सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गे 
के पास दी अपने बछड़ों को चराते । श्याम और राम कहीं? 
बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवाँस से ढेले करें रद 
समय अपने पैरों में घूधरू पर तान छेड़ रहे हैं गो 
धनवारी गाय और बैल वनकर सेल रहे हैं। 
(ञअ० ११, रलो३ ३७५ 
एक दिन नन्दनन्दन श्यामसुन्दर बन में ही कलेवा ३ 
के विचार से बड़े तड़के उठ गये ओर सींगकी मधुर मनोहर ८ 
से अपने साथियों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया* 
बड़ों को आगे करके वे अजमंडल से निकल पड़े। श्रीकृष्ण 
साथ उनके श्रेमों सदस्रों स्वाल-बाल सुन्दर छोड़े, येत,्स 
ओर बाँघुरी लेकर तथा अपने सदस्र-सदस्र बबड़ों को 
करके यड़ी प्रसन्नता से अपने-अपने धरों से चल पड़े। हू, 
श्रीकृष्ण के अगणित बड़ों में अपने-अपने बधड़े मिला 8: 
ओर यथास्थान थालोचित खेल खेलते हुए बिचरने लगे। यया 
सब के सत्र ग्वाल-बाल कॉच, पूँवयी, मणि भौर स्वर्ण के गऐे 
पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने यन्दायन के लाल, पोले, हरे एो 
से, नयी-नयो कॉपलों के गुरुषों से, रंग-बिरंगे फूलों भौर गो 
पँखों से तथा मेरू आदि रंगीन घातुओं से अपने को सग 
लिया » ३८ ५ 
(अ० १२, कोफ १-१० बतपारए) 
झत्र के बोच में भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये कस बातें भेर 
खाल-ातों ने पटुत-सो मंडलाकार पंक्तियाँ बना लीं और सन 
एक सद कर बैठ गये। सब के मेँद श्रीकृष्ण की ओर थे भी 
सत्र की आँखें भानन्द से धिक्ष रही थीं। वन-मोजन के सना 
भीशष्ण छे साथ बैठ खवासशक्त रेस शोमायमान हो रहे मे, मर 
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कमल की कर्शिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पँखुड़ियाँ 
सुशोभिव द्वो रही हों ३९ ८ 


(अ० १३, श्लोक ७-११ बनभोजन ) 


इस समय श्रोकृष्ण की छटा अवर्शणनीय थी । घुँघराली 
अलकों पर गौओं के खुरों से उड़उड़ कर घूलि पड़ी हुई थी, 
सिर पर मोरपंस का मुकुट था ओर बालों में सुन्दर सुन्दर ज॑ गली 
पुष्प गुंथे थे । उनकी मधुर चितवन और मनोहर मुसकान देख- 
देस कर लोग अपने को निद्धावर कर रहे थे। श्रीकृष्ण मधुर- 
मुरली बज्ञा रहे थे और साथी ग्वालबाल उनको ललित कीर्ति का 
गाने कर रहे थे । बंशी की ध्वनि सुन कर बहुत सी गोपियाँ एक 
ही साथ ब्रज्ञ से बाहर निकल आई । धनऊी आँखें न जाने कब 
से भोकृष्ण के दर्शन के लिये तरस रही थी। गोपियों ने अपने 
नेन्न-रूप भ्रमरों से भगवान्‌ के मुखारबिंद का मकरन्द-रस पान 
फर दिन भर के विरद्द की जलन शांत की और भगवान मे भी 
उनकी लाजभरी हँसी तथा विनययुत प्रेमभरी चितवन का सत्कार 
ख्ीकार करके ब्रज में अवेश किया । 
(श्र० १५, शोक १--४६ बन से लौटने फा बन ) 
सूरदास के वालझृष्ण काब्य में इन स्थलों का तो समावेश 
है द्वो, परन्तु उन्होंने माता-पिता और बालक के प्रकृत सम्बन्ध 
फो अत्यंत निकट से देख कर अनेक नवीन सहृदयतापूर्ण उद्‌- 
भावनाएँ भी उपस्थित की हैं। इन नवीन उद्भावनाओ पर ही 
सूर के वात्सल्य-प्रधान काव्य की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित है। वास्तव में 
भागवत में क्ष्ण की याललीला लीला मात्र है, वद्द रस के भीतर 
से प्रस्कुटित नहीं हुई है। इसी से उसमें दात्सल्य रस उमड़ा नहीं 
पड़ता । सूर ने घालक को लीला को माता-पित्ता और सुददों के 
हृदय के रस से सिक्त करके मधुर, सरस ओर स्व्राभाविक बना 
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कछुके हाय, कद्छू मुख माखन, चितवनि मैन वियात 
सूर प्रमुु के प्रेम मग़न मई डदिग ने वजति अखाज़ 
स्वयं सूर छे आयध्य वालऋृष्ण हैं, इससे ये वाल-दवि था 
करते हुए नहीं घकते-- 
दरि नू की दाल छवि कहीं बरनि 
सकल सुख की सींद कोटि मनोब-्सोमा, इसने 
सज्ञु मेचक सदुल ततु॒ अनुहरत भूत्नन मरने 
मनहुँ मुमग छिंगार मुरतरु फरयो अद्धव फर्श 
लखसत कर प्रविविम्ब मनि आँगन घुदुरुवनि चरनि 
जज्नज् रंपुट मुभग छवि मरे लेति उर बनु घरनि 
पुन्यफल अनुमति मुत्॒हिं विज्ञाकि कै नन्‍्दधर्यने 
दर अश्न॒ की बसी उर क्रिलकनि, ललित लरसररनि 
सूर के बाल कृष्ण के -चित्रण को कई विभागों में वॉँटा 
सकता ई ( १) रूप-चर्ण न, (२ ) चेष्टाओं और छोड़ा 
वशण न, (३) अंतर्माच (४) संस्कारों, उत्सवों और समा 
आ यण न | रूपवण न में ऋृष्ण के सोन्दर्य को आलंग्न मान 
फदि अनेकानेक ददुमावनाएँ सामने लाता है। चेष्टामो 
ऊोड्डाश्रों का बर्ण न भी कम नहीं है-- 
(६) छिखदत चलन जसोदा मैया 
अरबराय करि पानि गद्दावठ, डगमगाय घरै वैया 
(२) पाहुनि करि दे ठनक मद्ये 
आरि करै मनमोइन मेरे, अ्ंचज्ष आनि एये 
स्याकुल मयत मपनियाँ रीवी, दब्षि म्वे दतिदे रदौ 
सूर की बाललीला श्रम के साटे समान और नंदरानो के दो 
डैडभ्र को समेद कर चलवी है । छोटी-छोटी चेट्राशों से मो 7 
जतममूद के मोतर आनन्द झीर विन्‍्ता का संचार द्वोवा है 


जल 
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एल-चेशओं और क्रोड़ाओं द्वारा माट्सुख फा वर्णान करने में 
मै सर अद्वितीय हैं-- 
पंगन स्थाम नचावदों जसुमति नन्दरानों 
तारी दे दे गावदहीं मघुरी मदु बानी 
पायन मूपुर बाजई कटि किंकिने कूजे 
मन्‍्हीं एड़ियन अरुनता फलबिंबन पूजे 
जमुमति गान सुने स्वन तब आपुन गावे 
तारि बजावत देखिक्के पुनि तारि बजाबे 
नचि-नचि सुत॒द्िं नचावई छवि देखत जियते 
सूरदास प्रभु स्थाम को मुख टरत न दियते 
परन्तु रसपुष्टि से अधिक ध्यान सूर ने बालक फे स्वाभाविक 
चित्रण पर दिया है जैसे इस पद्‌ में-- 
जेंबत नन्‍्द-कान्द इक ठौरे 
कछुक खात लपढात दुहूँ कर बालक हैं श्रति भोरे 
बड़ो कौर मेलद मुख भीतर मिचि दसन द्ुक तोरे 
तीह्ुन लगी, नयन भरि आये, रोबत बादर दोरे 
फरकति यदन रोहिनी माता लिये लगाइ अकोरे 
सूर स्थाम को मधुर कौर दे कीन्दे सात निद्दोरे 
स्वभाव चित्रण के द्वारा रसोद्रक में तो सूर और भी सिद्धहस्त 
ि मैया ! मैं नादों दधि खायो 
ख्याल परे ये रखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायो 
देखि ठुद्दी छीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो 
तुद्दी निरखि नान्‍्हें कर अपने मैं केसे करि पायो 
मुख दि पोंछ कहत नेंदनदन दोना पीठ दुरायों 
डारि साँद मुस्काइ तबहिं ग़द्दि सुत को कंड लगाये 


क्रेड अ्रधव : एइ इष्पात 
बाजनीनोइ शोह धन मोशयों मंग पता दिये 
सूरदास प्रमु जयुमी हे सुत शिक दि बैग 
अतमाों का मित्रता सो पदवयग पर मिसेगा। सीते 
फपधी' की हितनी मुखर हयैजना है-- 
पैरों इस ब5सी सोटी 
हिली बाई मो दूध सिप्रय मार, मई ध्ारई रे 
लू मो कही बल को देनी गये ईदे ताडी मय 
इसी प्रफार स्षाम का थिध्र है 
खेत में को ढाहो गोगेयर 
इरि दवारे, जीठे भोदारा, बरइस हो. गा इरा लि 
आँतियाति इममें कु मादीं, नादिन बय7 हुसारी ये 
अति अधिकार सनावत यातें भ्रधिई ठगदारे हैं कुछ बैग 
पर कि 5 5५ 
इस प्रकार दम देखते हैँ छि सूर मे ऋपने आराध्य बालशाई 
यास्सल्य का अत्यन्त विशाल चित्रपटी पर अर्ित डिग रै। 
सूर के यात्सल्य वर्णन का आरम्म रृष्य असम & छा 
कृष्ण अयौनज दैं। थे नद-यशोदा की संतान नहीं क लव 
उन्हें बैसा दी मानते हैं. । जन्म का मद्दान उत्सव द्वोठा हैं 
आज बन कोउ जनि जाए 
डोठा दे रे भयो महर के कहत सुनाई सता 
सबदिं घोष में मयों कोह्ाइल आनंद उर न उमाई 
कृष्ण-दशेन को लालसा से गोपीगोप थाल सज्ञा कर नंद 
में पहुँचते हैं । स्वयं सूर बंदी के भेप में उपस्यित होते हैं (पा 
का आयोजन द्वोता दै-- 
(३) झति परम सुन्दर पालना गद्ढठि ह्याड रेबईशग 
सीतल चन्दन कटाउ घरि खरादि रहे शा 


का 


| 
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-- विविध चौकी बनाउ रह्ञ रेशम लगाड. 
द्वीरा मोती माल मढ़ैया 


(२) पालना श्याम भुलावति जननी 
(३) कन्देया हालर रे 
गठि-युद़ठि स्यार्यों बाढ़ुई, घरनी पर डोलाइ, बलि दालरू रे 
इक लख माँगै बाढुई, दुइ लख नँदजु देहि, बलि दालद रे 
रतन जठित बर पालनौ, रेशम लाग्री ढोर, बलि द्वालद रे 
कबहुँक भूले पालना, कबहुँ नन्‍द की गोद, बलि इालरु रे 
सख्ती भुज्ञावदी, सूरदास बलि जाइ, बलि दालझ' रे 
! होने पर गोपियाँ कृष्ण को गोद में लेने को ललकती हैं-- 
नेकु गोशाले मोको दे री 
देखों कमल बदन नीके कर ठा पाछे तू कनियाँ ले री 
ज्क उलट जादा है; मां का हृदय धन्य-धन्य हो उठता है-- 
महरि मुदित उल्तटाइ के मुख चूमन लागी 
चिरुजीदों मेरो लाड़िलो मैं मई सभागी 
जने में पढ़े बालक को भा था-गा कर सुलाती है-- 
जसोदा दरि पालने भुलावे 
इलराबे दुलराबे मलराबे जोइ-सोइ कु गाबे 
मेरे लाल को आउ निदरिया, काईे न आ्रानि सुदाने 
तू काहे मे बेगि सों आवै, तोको कफ़ान्द बुलावे 
र बालक की भी यद्द दशा है-- 
कबहुँ पलक इरि मुंद लेत हैं, करहुँ श्रघर फरदावे 
धोषत जननि मौन हो हो रहि, करि-करि सेन बतावे 
इद्दि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरै गारे 
ट् 


१३+ धुल्ततक ! है ४ शकतपन 


मो बाज हो होड़ में ओहर दूफ विजानी है भी। पाप हे 


हद लिए हरि को बरतनी अच्तक पान इंगपी | 
वललार रद दो बंद द कलिक! शव मदर | 
वाए आबत है डिएत इीपशी, मो! बह, दूत गाएणी। 
अप पाए मेरे शत है अयान, वाजफ्रिन की दाह 
इवि१ सेन में कई मीदन हो तुआ-यथई होपशीएं 
हरा व धोएई री इक ब्राइएशी 
बाजक डिलेडपे गत है 
हएी दिशदण जबुरा ही दिया 
इगये मा डा मन अधिवानाओं में मर ऋशा टै-- 
सखबार भानरणरी शुरु शाम सिखारे 
दर पुएए्बनि थहरिंगे इदे रिएिदि झनारे 
डपूँ ईंदशी शो दूर ह हैतीं इन वैनलि! 
इरद इमशापुल बोलिएं शुति्ी इस वैनति! 
मेरे मास गौगत वेधि गड़ो बिन छत! 
ई३ ठुल मपुरे बरन हो इब यिनलि' करोगे मोटे ! 
अप कृपए घुटने चलते सगते एैं-- 
माई विएएव शोगहराश मनिमय रपे बंगनाए 
शरप्व पटतिंग नाई सुद्इति डोले 
निरखि निरासि अपनी द्रतिविम्द हेंहत दिल ध्रौ' 
पायें चिते केरिकोरे मेया मैया बोले 
( भागवत के कृष्ण गलियों में खेलते हैं परन्तु सूट ने नंद | 
अत्यन्त ऐश्व येपूर्ण बता दिया दै। बहाँ कृष्ण मणिमय झँगत 
सेलते हैं भौर प्रतिविम्द से झगइते हैं । ) 
बालक के दाँद निकलते हैं-. ना 
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मुत मुख देस्टि जलोदा मूली 
एरिपित देखि दूध की दंतियाँ प्रेममगन तन की सुधि मूली 
बाहिर तैं तब नन्‍्द बुलाये, देखो थौं मुन्दर मुखदाई 
तनक-तनक-सी दूषरदद्ुलिया, देखो, नैन सफल करो झआाई 
झानेंद सहित महर तब झाए, मुख चितबत दोउ नैन भरपाई 
हुर श्याम किलकत द्विज देख्गे मनो कमल पर विज्यु अम्ाई 
5 तोठले थोल थोल कर मायन माँगता दै-- 
खौझ्नत जात मान ण्ाद 
अरुन लौचन, मौंद टेढ़ौ, गारदार जेंमात 
कबहूँ रुनभुन चलत सुद्ररुनि, धूरिधूसर गात 
कटे भुकिके अलक सँचत नेन जल मरि जात 
कब तोतरे गोल बोशत कब शोशत 'ठात! 
यूर इरि की निरखि सोमा निरमिए ठजत न मात 
। पालक देरी को लांप नहीं पाता-- 
चलव देलि जमुमति शुल पावे 
ठुमक्ि ठुमक्रि घरनौघर रेंगद जननिि खेल दिलातै 
देइरी शौं चॉलि आंद बहुरि के फिरि इतदि को आये 
गिरि ऐिरि परत गनव नि नाषद सूरदास शुल पाते 
अंगुली पकड़ फर चलाते हैं-- 
गे अंगुरिया लखन ड्री नई चलन छिसादत 
अरदराइ गिरि परत है बर टेकि उटावव 
में घालक चलने लगता है-- 
ढारइ घहत दो है पग घरनी 
हो मन में ऋमिल्‍प्र करठ ही टो देखप नम्दघरनी 


र्श्र - यूरदाठ 4 एक अ्ष्ययन + . 


परन्तु देदरी पर अटकता ई--अति श्रम ह्ोत नवादता 
थोलने भी क्षगता दै-- रा 


कहन लगे मोदन मैया मैया... ;. | 


पिता नन्‍्द खो बावान्वावा अद दक्षघर ;सों मैंगा 
यद्द द्दी में मुख का प्रतिबंध देखता है-- * 7 : 
कलबल तें दरिश्ररिप 
ख् “० जा कू 2048 
सर श्याम दधि-माजन मौतर निरखत मुख मुख हें न टौ 
भाई से झंगड़ता है-- नहर 


कमक कटोरा प्रात हीं दि | पृवहु मिठाई 
खेलव खात बिरावहीं, झगरत दोउ माई 
अरस परस छुटिया गईं बरजति हैं माई 
मद्ा ढीठ माने नहीं, कलु लहर बड़ाई 


अब वह माखन माँगता दे (तनक दे री माइ माखत हैं 
दै री माइ) बालकों फे संग घुमता है (विहरत विविध बालक से! 
डंगनि डगमग पगनि डोलव, धूरिधूसर अंग), चन्द्रमा 
मंगड़ता दै-- 
<ठांड़ी अजिर जसोदा अपने इरिदि लिए 
चन्द दिखाबत । रोेवत कत बलिजाउ ठग्हारी 
देखीं घीं मरि मैन शड़ावत 5६ 


कृष्ण कइ्ददे दैं--“'लगी भूख, चंद मैं खेद्ों'। तब यशोदा ्र 
नाई में पढ़ जादी है | अंत में उसे एक त्रकीव सूमती दै-- 


बाठन में जल घरथो नसोदा दरि कौ श्रानि दिखावे 
दुदने करत, दूँढत, नहिं पवत, खंद घरनि क्यों आये 
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प्रद कृष्ण बड़ा दो गया है, पैरों चलने लगा है। मा नद॒लाने 
पे बुलावी है-- 
जमुमति जबहिं क्यो अन्ददावन रोश गये इरि लोटत री 
लेत उबटनों आगे दधि कदि लाल चोटत पोय्त री 
मैं दलि जाउ न्हांड जनि मोदन कत रोवत दिन कांजेंरी 
पाछे घरि राखौ छुपाइ कै उपटन तैल सुमाजे री 
महरि बहुत विनती करि राखत मानत नहीं कन्हाई री 
सूर श्याम श्रति दी विरुकाने मुनि सुनि भरत नपाईरी 
सके याद भी अनेक बाल-प्रसंग हैं। मा बालक को दूध 
नैना छुड़ाती है-- 
जसुमति ढान्द॒दिं यदे सिसावति 
. घुनहु स्पाम भ्रद बड़े भए तुम कहि स्तन पान छुड़ावति 
ब्जलरिका तोदिं पीबत देखत दँशत लाज नहिं झावति 
जैह दिगरि दाँत ये आछे तातें कदि समुप्नावति 
अऊजूँ छाँड़ि, क्य्ौ करे मेरी, ऐसी मात न भावति 
सूर श्याम यह धुनि भतुक्याने, श्रंचल मुखद्दि' लुकावत 
॥जाप प्रात: थालक को जगाते हैं-- 
(१) शव समय उठि सोबठ सूत छो बदन उपारथों मंद 
रहि ने सफे अतिसय अदुलाने विरद निसा के दर्द 
(२) भोर भये निरखत हरि को मुख प्रदुदित अमुमति दरपित मन्‍्द 
दिनकर डिरन कमल ज्यीं विइसत, निरणव उर उपजत आनन्द 
औ) जागिये गोपाल छा झ्रानस्दविधि मन्दराल यशुमति कहे दारगार 
भोर भयो प्यारे | मैन कमल से विशाल प्रौवि-वारिका मराल मदन 
रूलित बदन ऊपर कोटि बारि डारे ॥ उगत अरुम विगत श्री 
शशोड़ दिरनहीन दीन दोपक मलिन छोन युति समूह ठारें ॥। मनहूँ 


श्द्४ यूरदास : एक अध्ययन 


शान घन प्रकाश बीते छब भव विलास श्रात् श्वास विमिरि दो 
तेज जारे॥ वोलत खग मुखर निखर मधुर हो प्रतीत मुख एन 
जीवनघन मेरे द्ुम बारे! मनों वेद बंदी भरुनि सूतबन्द सार 
विरद बदत जै जे जैत कैट मारे ॥ 


माता-पिता की पुन्नविषयक चिंठा के इतने मार्मिक 4 
और कहाँ मिल सकेंगे-- 
(१) सॉम मई धर अ्रवहु प्यारे 
दौरत कहा चोट लगिदे कहुँ पुनि खेलिदौ खरे 4४] 
(२) न्द्वात नन्‍्द सुधि करी स्पाम की स्याव्टू बोल ढ्रानद बदन 
खेलत बड़ी वार कहुँ लाई, अ्जमीवर, काहू ड ४ 
मेरे संग श्राइ दोठ बैठें उन विठु भोजन डैसे भर 
जमुमति मुनव चली श्रति आ्रादर अज घर घर टेरवि ते वार 
श्राज्ञ अबेर भई कहूँ खेलत वोलि लेहु.इरि की ढोउ रन 
दि फिरी नहिं पावतति हरि कौं, झरति श्रकुलानी, तादते दर 
(३) अ्रॉगन में दरि सोइ गए री ; रे 
दोउ जननी मिलि कै, हरुएं करि, सेज सद्दित तद मवन हर 
कालियदमन, गोबर्धनलीला और मथुरायमन के समय गा 
पिता की चिंता बात्सल्यवियोग के श्रेष्ठतम उदाइरणों के रुए 
डपरियत की जा सकती है। नि 
सूर के बालबर्णन में भो भक्ति श्रीर अध्यात्म का समा 
| वास्तव में जो यशोदा-नंद के लिये यात्सल्य रस के * 
सूर और भक्त के लिए भक्तिरस है। भक्तिरस क्या कि २ 
गंगाघर के लेखक लिखते है'-. जा 
मगवदालंबनस्थ रोमांचाशुपरतादिसतुमाविवस्प ,इ्गंदियः 
पोपितस्य मागवठादि धुराण सवशसमय मगवद्भछरमुमू वम्ी 
अक्तिरहस्य दुरपह्तरत्वात । 


सूरदांस की विशय-भावना श्र 


(भगवान जिसके आह्ंबन हैं, रोमांच, अश्ुपातादि किसके 
अनुभाष है', भागवतांदि पुराण अ्त्रण के समय भगवदुभक्त 
भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वदी भगवद- 
जुणागरुपा भक्ति दी स्थायीभाव है ) 
इसी भक्ति-भावना के कारण 


(१) सूर वालकृष्ण की “हरि!' “बरनीधर” आदि नामों से 
पुकारते हैं। 
! (२) श्रसुरलीला के वे सब प्रसंग जो भागवत में हैं. अपनो 
का रे भी रखते हैं जिनसे मगवान के ऐश्वयं का गुणगान ही 
शता है। 
/ (३) अनेक विस्मयकारी घटनाओं को उपस्थित करते हैं. जैसे 
'पाडेलीला, मुँह में मूत्ति रखकर नंद को विश्वदशोन कराना, 
!माटीअसंग आदि । 
१, (४) वात्सल्य रस में अदूभुत रस का समावेश कर देते हैं 
जैसे शप्ण के अँगूठा देने भर मथानी लेने से प्रकृति में विक्तेप 
ने क्षणता है-- 
न्‍ कर पग गह्नि अंगुठा मुख मेलत 
॥ पभ्रमु पौदे पालने अकेले हरपि हरपि श्रपने ढक् खेलत 
सित्र सोचत, विधि बुद्धि विचारत, बाट वाद्यों सागर जल मेलत 
/ हिदरि चल्ते घन प्रलव जानि के दिग्पति दिगदंतीनि सकेक्त 
| जब भोइन कर गद्दी मयानी 
!. (५) इसी प्रकार “दरिष्दरभेष” के वर्णन में भी भगवान के 
ऐश का हो चित्रण दै (देखिये पद 'सखि री नंदननन्‍्दसु देखु? 
! भौर 'बरनों बालवेष मुणारो? ) 
४_ (६) सूरदास की यशोदा कृष्ण को रामकथा सुनाती हैं। 
' जब सीताइरण की बात सुनते हैं, तो कृष्ण “लक्ष्मण” को 


रे 
ः 
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पुकारने लगते है” | इस प्रकार सूर ने अद्मुत ढंग से यन 
और छृप्णाववार को एक कर दिया है। 
इनके अतिरिक्त स्रदास पय-पग पर नन्द-यशोदा के 

को सराहते हैं । उन्होंने सइज प्राकृत वालक का चित्रय करे 
भी कृष्ण की अलौकिक्रवा को रक्षा की है। हमें यद समर 
चाहिये कि भक्तों की भावना में रसों के विरोध का परिद्वर 
जाता है। इसे न समझ कर हम अ्रम में पड़ जाते है । &% 
असुरबंध के प्रसंग आदि अदभुत रस और वीररस के £ 
उपस्थित नहीं करते, वरन्‌ भगबत्निप्ठा को दी दृढ करे 
और हम वाललीला में भगवान के और निरूट पहुँच डे 


द्‌ 
सूरदास का खद्गार 


करष्ण-काव्य के झज्जर के आलंबन कृष्ण, गोपियाँ और राधा 
$ परन्तु सूरदास ने गोपियों को लेकर रूपक ही अधिफ खड़े 

हैं, इसलिये उनको लेकर ःशन्लार को विकसित नहीं कर सके 
। किसी भी गोपी का अपना विशेष व्यक्तित्व सूरसागर में 
फकसित नहीं हुआ दै। जहाँ व्यक्तित्व दी नहीं है, वहाँ रूप- 
'शंन भर नखशिख कैसा ? ललिता, चंद्रावली आदि राधा की 
खियों के रूप में चित्रित हैं । उनका कृप्णलीला में वद्दी रयान 
जो कृष्ण के संबन्ध में सुबल, सुदामा आदि गोपों का। 
संगवश ललिता कहीं दूतीकर्म भवरय करती दे और हों बारी- 
'री ये सब सब्तियाँ खंडिता बन जाती हैं. और फिर कृष्ण 
3 मानमोचन ओर संयोग का विषय चलता है, परन्तु इन 
ध्याओं में झज्लार की परिपाटी का पूर्णतः पालन नहीं है। 
तीकमे इतना विशद नहीं है, जितना विद्यापति में है, न सूर- 
ग़गर में उज्ज्वल नोल मण्यि का दूतो-विभाजन ही हुआ है। 
रह प्रसंग गौण है। दूसरी कथा तो कृष्ण के बहुनायऋ्रत्व के 
दर्शन के लिए है जिसमें गोपियों का व्यक्तित्व कृष्ण के व्यक्तित्व 
वे दवा हुआ है। इस कथाओं में शद्वारशाश्र से सद्दारा लेते 
[एभी सामग्री स्वतंत्र रूप से खड़ी को गई है। चीरदरण, 
नियट-असंग, दानलोला, जलकीड़ा, बहुनायकत्व आदि प्रसंगों में 
शैषियों के सौंदये को व्यंजना ही हो सकी है, उनका विशद्‌ 
पख्शिख-वर्णन नहीं हप « शास्र के स्वर के 
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टीर बनते हैं। जहाँ सीन्दर्य-यर्शान है भी, वहाँ 
परंपरागत हैं-.. 
गागरि नाग्ररि अत्तमरि बर लीन्हे आई 

सखियन बीच भस्यों घट शिर पर ठापर नैन चलाते 
इलित ग्रीव लटकटि नकवेढरि मंद मंद गति शराब 
अकुटी घनुष कठात बाण मनों पुनि पुनि इरिंदि हारे 
जाढ़ो निरखि अमंग अ्रनंगत ठाहि अंग पढ़ते 
सूरश्याम प्यारो छवि निरखत श्रापुद्दि घन्‍्य इ्दारे 
गागरि मागरि ज्िये पनिषट ते चली परदे श्राते 
औबा छोलत लोचन लोशत हरि के चित जुयर 
फिंठझुति चर्ल मटक्रि मुँह मोरे यंड्रट मौहें घड़ारे 
मनु कामसेैना श्रेगशोमा श्रचल्त प्वज हार 
गते गयंद कुच झुम्म किंड्रिनी मनहु धंट महतार 
मोवतिनदार जल्पजल मानो खुमी दंत मतहारे 
मानहु चंद मद्रादत मुख पर अंकुश बेढरि हार 
रोमावन्नी सूंदि तिरनी लीं नामि सरोवर धार 
प्रग' जेहरि जंजीरनि जऊरथों यह उपमा इद्ु परे 
चटमज छ्तक कपोलनि डरिनुझा मानदूँ मदहि पुर 
जैनी झोजनति हुँहूँ नि पर मानूँ पूछ दिला 
गजसरदार सूर को ह्वामी देखि देसि मुस पार 

(एनबट-प्रदंग) 

लेदों दान इनन क्रो ठुम शो 

मच 7यंद हंह इम होहें कहा टुराबठि ठम्र सो 

डेइरि कनझ कलर श्रघृतःडे कैसे दूरे दुदढति 

विदुम देस बज छे डिनुड्ा नादित इ्मे मुनाइठि 

शाग-कपोत कोड़िला-बौर स्वडनमूँ शुद्र-गूग बानति 


सूरदाप का शंगार श्३्६ 


मणि कंचन के चित्र जरे हैं एदे पर नदिं मानति 

सायक चाप तुट्य बनि जति हो लिये सबै तुम जाहु 

अंदन चमर मुगन्ध जहाँ तह कैसे दोत निबाहु 

यद्द सुन चकित मई बजवाला 

तदणी सव आपस में बूझ्ति कद्दा कह्त गोपाला 

कह तुरंग कक एज केदरि कहाँ हंस रुरोबर सुनिये 

कंचन कलश गढ़ाये कब इस देखे थीं यद्द गुनिये 

कोकिल कौर कपोत बनने में सूग खंजन शुक संग 

तिनको दान लेत है दमर्ों देखहु इनको रंग 

चदन चौंर सुगघ बतावत कहाँ हमारे पास 

सूरदास जो ऐसे दानी देखि लेहु चहुँ पास 
ह प्रगट करौ सब॒तुमह्धि' बतावें 

चिकुर चमर घूँघट दे बरबर मुब सारंग दिखाओें 

बाण कटाक्ष नयन खंजन म्ंग नासाशुक उपमाड 

तीखन चक्र अघर विद्वुम छुबवि दशन बज़ कनकाउ 

व कपोत कोकिला बाणी कुचघट कनक सुभाउ 

जोबन मदरस अमृत भरे हैं रूप रंग ऋलपाऊ 

अंग सुगंध बसन पार्टबर गनि गनि तु्माई सुनाउं 

कटि केद्रि ग़यंदगति शोभा हंस सहित यकताऊँें 

( दानलोला ) 

अन्य प्रसंगों में राधा के नवशिख और सौन्दये चित्रण में सखियों 
के सौन्दय की व्यंज्ना दो जाती है या कथा फो इतना अवकाश 
हो नहीं मिलता। सच तो यद्द है कि सूर ने भोपियों को '्ालंचन 
रूप में चित्रित नहीं किया है--यदि थोड़ा-बहुत चित्रित भी किया 

तो कथा-प्रसंग आदि रूपकों की सिद्धि के लिये। अतः 
सूरसागर में ग्रोपियों फा नखशिख लगभग नहीं मिलता । 
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रेखा अत्यन्त विभिन्न भौर .विस्तृत दी है। राधा-झृष्ण का 
उ एकांगी नहीं है।। इसी से दोनों के सखशिख की योजना है। 
प्णु का नखशिख-चित्रण गोपियों और राधा दोनों के दृष्टिकोणों 
हुआ है। इस भूमिका को सममक कर ही आगे बढ़ना उचित 
गा। गोपियाँ और राघा दोनों ऋष्ण के सौन्दर्य पर मुग्ध है 
एन्तु कबि के दृष्टिकोण फे कारण दोनों के कृष्ण के प्रति हृष्टि- 
गण में अ्रेतर पड़ जाता दे । राधा के प्रेम का कहना ही क्‍या, 
ह तो एकदम रहस्यात्मक है, अलौकिक है, परन्तु गोपियों का 
म इतनी ऊँचाई तक उठ ही नहीं सकता। गोपियों में शक्लार 
एव माखनचोरी 'के प्रसंग से शुरू होता है-- 
मैया री मोदि माखन भावे 
मघुमेबां पकवान मिठाई मोहि नहीं रुचि भावे 
प्रजेयुवती इक पाछे ठाढ़ी सुनति श्याम की बात 
मेने में कद्दी कबहुँ मेरे घर देखों माखन खेत 
बैठे जाय मंथानेयों के ढिय में तब रहाँ छिपानों 
धुरदास प्रशु अंतरवामी स्दालि मनदि' की जानी 
स पद में आध्यात्मिक अ्थ फा शन्नार से जोड़ मिला दिया 
गया है। यहीं से ऋष्ण का रज्ञार रसपूर्ण चित्रण होता है और 
उसेका आलंबस--कृष्ण का किशोर सौन्दयें--हमारे सामने 
प्ावा है- 
2 गोपाल दुरे हें मालन खात 
देखि सखी सोमा झु॒ बनी है श्याम मनोहर गात 
उठि अवलोकि श्रोट टाढ़े डॉ जिदि विधि दे लखि लेत 
चकूत बदन चहुँ दिशि चितवतओऔर सखन को देत 
* मुस्दर कर आनन समीप ऋति राजत इद्ि आकार 
मनौ सरोज बिधु बैर बेचिकरि लिये मिलत उपहार 
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गिरि गिटि परत बदन के ऊपर हो दरिया) के रिंदु 
मानहु मुमग मुपराऊन बरपत विजयगौ आगम इस 
यही गोपी का भी विवश है जिससे कवि कृष्ण में यौन म 
के भारम फा संझेत फरता है-- 
मयति खाज्ति इरि देखा जाई 
गये हुदे मान की चोरी धृत्रि रहे नयत लगाई 
डोलद ततु सिर झंचल उपस्यो बेनी पीढ़ि डोलठ प्रा 
मदन इंदु पय पान करन ढो मनु ठग उटि लागत पाई 
जब यरोदा फष्ण को रस्सी से वाँध देती है, तो गोपियाँ व्य 
दोफर कृष्ण की रोकी हुई छवि पर रीक जाती हैं- 
मुख वि देखिदों नंदपरनि 
शरद निशि के झमु झगरण्ति इंदु थामा इसने 
लज्षित भोगोगाल लोचन लोल झाँदू दरने 
मनहेँ वारिज विज्ञलि दिश्रम परे परवश परनि 
कनक मणिमय मकर-कुएडल ज्योति जगमग करने 
मित्र लोचन मन्‌डु झाये तरल यति दोड वरनि _ 
कुटिल कुन्तल मधुर मिलि मनौ कियो चाइत लणनि 
बदन कांति अनूप शोमा सके सूर न ब्रति 
दरि मुख देखिदाँ नेंदनारि 
महरि ऐसों सुमग मुठसों इतो कोइ निवारि 
जलज मंजुल लोल लोचन शरद चितवनि दौन 
मनह-ँ 'खेलत दे परस्पर मकरप्वज् द्वौ मीन 
# णैलिव केण संयुठ कपोलनि ललित कज्जल अंक 
[* मनह-ँ राजत रजनि पूरन कला अ्रति अकलंक 
गोपियों कृष्ण की भ्त्येक छवि पर झुस्ध हैं--उनको वाणी यही 
. ही नहीं, नेत्र थकते द्वी नहीं। हु 
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बकर-मौंसा-अ्रसंग में राघा-ष्ण का प्रथम परिचय दोता है 
दृवि पर गोपियाँ भी मोहित हैं-- 
परे ह्वियरे माफ़ लगौ मनमोहन के गयो मन चोरी 
प्रदही इडि मारग हो निकसे छवि निरखत दंग तोरी 
गेर-मुकुट भवधन मणि-कुणएडल उर बनमाला पीत पिछोरी 
एन चमक अधरन शअदणाई देखत परी ठगोरी 
संग में सूर राधा के दृष्टिकोण से कृष्ण का चित्रण नहीं 
“या प्रेम प्राझत रूप से आप ही जन्म ले लेता है।फिर 
इश जहाँ गोपियों और कप्ण का मिलन होता है, यद्दी कृष्ण 
देये-बर्णन जैसे श्रावश्यक दो जाता है-- 
दिन वर गिरिवरघारी। देखता रीमी  घोपकुमारी 
पुकुट. पीताम्बर काछे ।आवत देखे गाइन पाछे 
इन्दु छत्रि बदन दिराजे | निरखि भ्रैग प्रति मन्‍्मय लाज 
शत छि कुएटल नई दूले ) दशान-दमक दूति दामिनि भूले 
कमल सृगशावक सोई ) शुकनाखा पठतर को कोई 
: विम्दपल पटतर नादीं | विद्म अर बंधूक लजादीं 
(बीरदरणलीला) 
ही जगुन जल लेन भाई हो साँवरे से मोदी ॥ सुरक्ष केसरि 
इसुम की दाम अ्मिराम कंठ कनक की दुलरी भलकत पीतांवर 
मै॥ नान्दी नान्‍दी बूँदन में ठाह़ो दीवजावे गाने मलार की 
ताने मैं लो लाला की रुबि नेकहु म जोदे!॥ दरश्यास मुरि 
ने छवीरी श्रेडियन में रही तब न जानों हों कोही ॥ 
तो पट लप्ठनो कि बस्सीबट यमुना के तट नागर मदव। 
तथके श्रद भ्कुडि मठक देखे कुण्डल की चटक सों भ्रटकि परी 
छपटड | आछद्लो चरणनि कंचन लकु८ ठरकीली बनमाल कर 
व इगर देढ़े ठाड़े मंदलाल छुवि छाई घट बट। दुददात अयु 


(४४ दृरहात + एच अष्पण्न 


ही ढानड देखे दौरीसाल सारे ने धरा निएद अगर सौदे डी हरा 
(नप्टवी ग) 


पनधटलोओ के थाई राधा सौँदयों ढे तानों का उसर देंगे 
कहती है हि. उसने कुषा को देसें ही नहीं, इसीसे अगती है 
सीता में शक्षए का भस्यत सुर्र पिप्रय दै-- 
समुना हज विदर्त मम्नारी 
बट ठाई देश! मैंदन॑दस मधुर मुरमि कर घारी 
मोर मुशुर धरम शणि दुश्शश अहश्मए धर प्राजत 
मुस्दर गुम रप्राम शतु॒नवधन बिच बग्ठि वियरत 
उर बनमाज मुमग बहुपरतितु रेत शा दिउ पीव 
मानों मुरसरि तट यैठे शुक्र गरन बरन हज मीठ 
प्रीताम्रर ढ़ में छुद्धावलि याजव परम रहात 
यूरदात मनों कम मूमि दिग बोलत दचिर रयश 


नटबर मेष्र काछ्ते रपाम 
पद कमल नल इदु शोभा स्यान पूरण काम 
जानु जंघ मुपटनि करपो नारद रम्मा दल 
प्रीत पट काइुनी मानहु जलब केसर झूल 
कनक छुट्राबली पन्नंति नामि कढ़ें केमीर 
मनहूँ दंत रसाल पह्नति रहे: हैं इदवीर 
अऋज़क रोमावली शोमा ग्रीव मोतिन द्वार 
मनहुँ मंगा बीच यमुना चली मिलि त्रिय भार 
चाहु दश्ड विशाल तट दोउ झंग चंदनु रेल 
तीरतर बनमाल को छुबि ऋजयुब॒ति सुखदेद 
चिजुक पर अघरनि दशनद्य,पति बिम्बु दीज लाई 
चासिका झुक नयन खंजन कह कवि शरमाइ 


घूरदात का शगार ह्डर, 


अभवण कुणडल कोटि रवि-छुवि भ्कुटि कामकोइंड 
सूर प्रभु हैं नीप केतर शीश घरे अखंड 


से ही कितने उत्कृष्ट पद इस प्रसंग में हैं । सखियाँ और रापा 
प्र रहस्थात्मक सीन्दये को देख कर मुग्ध हैं। इस असंग के 
अर्णुन के पीछे सूर का दृष्टिकोण क्या है, यह हम पीछे 
खेंगे। यहाँ राघा के दृष्टिकोण से सूर का एक पद देकर 


ग़गे बढ़ते हैं -. 
थक्ित भई राधा ब्रजनारि 

जो मन प्यान करति अवलोकन ते अ्रंतर्यामी बनवारि 
रनजठित पर मुभग पॉाँवरी सृपुरष्यनि कल पर्स रधाल 
भानहु चरण-कमल-दल लोभी निक्दि बैठे बाल मराल 
युगल जंघ मरकत मणि शोमा विपरित भांति खेंवारे 
कटे काछनी कनक छुट्रांबलि पहिरे नंददुलारे 
इंदप विशाल भाल मौतिन बिच कोश्तुममणि श्रति अ्राजत 
भान्‌हु नभ निर्मेल तारागन ठा. मधि चंद्र विर्जत 
«५ दहँकर मुरलि अधर परठाये मोहन राग बजावत 
$+ पेमकत दशन भठकि मासापुट ख़दकि नयन मुख गाबत 
कुएइत झलक कपोलनि मानो मीन सुधांसर क्रीड़त 
श्र कुटो घनुप नेन खजन मनो उड़त नहीं मन ब्रीड़ृत 
+ देसि रूप अजनाईरि थक्रित भई क्रौट मुकुट शिर शोदत 
ऐसे सूर॒॒याम शोभानिषि. गोपीजन मन मोइत 
लुरागसमय के ये पद राधा के मुख से कद्दाये गये 
परिये उसी प्रकार राधा के प्रेम्त के चित्र उपरिथित करते 


हूँ 
रद 


बैस प्रकार अ्रपरगीत के पद गोपियों के प्रेम के अभिव्यंजक हैं। 
रासअसंग, जलकीड़ा और बसंत लीलाओं में राधाकृष्ण 

युक्त सौन्दर्य का साथ-साथ अनेक परिस्थितियों में चित्रण 

|  %बि को कुछ भी अप्राप्ठ नहीं है। पास बेठे हुए राधाक्ृष्णः 
हू 


* 


शहर ऋटीक * इंध शलक्त 


से सेहह धुत होड़ हुल्दत के विज कह सिधेकोप ई 
मे करमतित अं दिये ० हूँ -. 
कहने बन आन जंरी कशपर 
कुज-कलक वत्तक हुक हल अजॉद हैधओ जकरीश 
अवाक दश अत? किए इोते बड़ बोते अइडया 
किदआ कलओता बडक हये दो डशबी इपद बटर 
गहरे! धु+ज पर कि रच 
इनद दे लि समान अबकी शुदत बंदय होने 
थेतपुए टरपाइटज #नीं बाय में आवबाों को 
द्हति वह देशजडययां उर्दभ वढ़ ने बात 
इोजयर हर हानि हौवशश बीस खंजन हम 
हद भादे दा टिक के. दुख शंदम रह 
खबर दे हाध डिस्क #नी. परत वर मी 
दुए मुश्य द्रहप्र मुंस हो इनइपट हमार 
इनइहपुर होडभारर विपय डो हे दान 
दिए कय धार शदि अपरणरदि बरप परणन 
दाटटनो पिर पनइटा पर आड़ डॉ एटि माखि 
इबटूँ दिन उछ्दोद बवई होठ थे डुटुयाते 
(हइ्ंहविओ) 





दाह जोरों निसे दुख ते द्ात रीकि 
मशमज्ात भनअत विवित चइचौशीशोी 
चाली रपटत पा नहिं ठएराद । राषा मे:दन बने घने-घरता म्यों चर 
चमरि मेरी पूतरीन में समात सूरदास प्रमु॒ु ह दे हुनहु गे 
मधुर श्रव मोदि मूनी रो पँच रात । 
न (हट; इच से उ्किटता) 








- सूरदास का <ंगार १४७ 


अरप्ि रहे मुकुताइल निख्ारव, सोइत घूँघर वारेबार - 
रति मानी संग नेंदनंदन कै छूटे बंद कंजुकी दूठे हारः्ए 
निशि के जागे दोउ नैन ठटकि रद्दे चलति जोबन मद भार ' 
सूर, श्याम ? छेँग ,इढ सुख्त देखत रीके बारस्वार 
है पि (घाव: <> 
“ श्यामा श्याम सुभग यमुना जल निम्नम करत बिहार * 
५ प्रति * कमल :इंदीवर पर मनो भोरदि नए विद्दार * 
ओराधा अझबुज कर मरि भरि छिरकत बारस्वार 
कनकलता ” मकरन्द झरठ मनु द्वालत पवन-सेंचार 
अतसीः. कुसुम कलोर घूँदै प्रतिबिंबित निरघार 
ज्योति -प्रकाश सुधन में खोलत स्वाति खुबन आकार * 
'घाद घरे - चृपभानुन्सुता हरि मोदे सकल खँंगार 
बिदुम जलद खूर मनों बिश्रु मिलि सुबद सुघा की धार 

207 (जलविद्वार) 
:सूर के काठय को साधारण पाठक रग़ार से लांछित 
ने हैं भरौर यंद तो कितने ही आलोचक मानते हैं कि सूर 
वशास्र से प्रभावित हैं. या परवर्ती रीतिकाव्य को इनसे 
जा मिला है। यहाँ हमें सूर के आद्वएर पर ही विचार 
ज़ाहै। 


सूर का आड्भार ग्ोपो-कृष्णप और राधा-कृष्ण को लेकर 


० के 


डी 8 





जद 


दि से गदी गई है. । उस-पर जयदेव या' विद्यापति का प्रभाव 
ट्त 40: है; व्जयदेव ( या त्रह्मवैव्चे कहिये ) से प्रेम- 
अञसंग ले लिया गया है, . लेकिन प्रथम -मिलन की कल्पना 


श्श्ट चुरदात : एक अध्ययन 


नए ढंग से को गई है। विश्ापति का कात्य रीति पर र 
पूवराग, बय:संधि, मिलन, अमिसार, मान, दूती, मार 
पुनर्मिलन, विरह । सूर ने इस क्रम को नहीं रखा है। 
कया को अत्यंत स्थामाविक ढथ से विकसित दिया है।' 
देख घुके हैं। सूट में राधा का पूर्व॑राय और वयशसंधि २ 
राधा को हठ कर अष्टनायिका के रूप में चित्रित नहीं 
गया है यद्यपि प्रसंगवश नायिकामेद आ अवश्य जाता है 
कई बार यशोदा के घर आतो है, परन्तु इसे अमिसार ना 
सकते । सूर उसकी बेषभूषा, अमिसार की कठिनाइयों 
का वर्णन नहीं करते। न अवसर के अतुसार अमिसारि) 
भेद करते हैं। बारतव में राघा का श्रभिसार-चित्रण सूर क 
नहीं है। कथा के सहज विकास में राघा कई यार कृष्ण से 
प्रयत्न करके मिलती है | एक थार तो द्वार खोजने के वहां 
मिलती है। ऐसे ह्वी रास के असंग में भी श्रमिसार का वि 
नहीं हुआ है। सूर की राघा और गोपियाँ अनेक परिरियतियं 
कृप्ण से मिलती हैं, परन्तु इस मिलन के पीछे अमिसार 
योजना नहीं होती। मानप्रसंग में जहाँ सखी स्पष्ट कहती है 
“चलो किन मानिनि कुज कुटीर” वहाँ भी सूर अमिस्तार 
शास्रीय विधि से नहीं लिखते वरन्‌ उस्मेत्ताएँ लिख कर 
जाते हैं-- 
मनो ग्रिरिबर ते श्रावति गन्ना रे 
राजत अति रमणोक राधिका यदि विधि झधिक अनूपम बंग 
गौरगाव यू ति विमल बारि निधि कटितट बिली 7रह वर 
रोमराशि मनो ग्रमुन मिली श्घ भेंवर परव मानों आज़गा 
सुजवल पुलिन पास मिल्रि बैठे चाद चकरे उरब उठी 
मनो मस्त सदुल प्रति पकरूद गुरुगति मनहूँ मराल विदा 
सम्यिण मूपर रुचिर तौरवर म्ध्यधार मोतिन मैं महा 


| सूरदास का अंगार श्दट्टर 


/ बूरदास... मनी ,चली सुरतरी भरी गोपाल-सागर सुख सन्ना 

संयोग-चित्रण के अनेक प्रसेग हैं--बाला, गोफ, गाय दुद्दब, 
रास, जलकोड़ा, फुजीला, दानलीला, हिडोल, होली, ब्रसंत, 
फाग, कुरुक्षेत्रमिलन ।* रीतिशात्व में संयोग के संबंध में विशेष 
बिखर नहीं है। सूर ने विस्तार-पूरवेक संयोग क्रीड़ाओं का वर्णन 
हैया है, परन्तु स्थूल-स्थूल संयोग के चित्रण (सुरति, विपरीत 
आदि) भी आ गये हैँ । कृष्ण-राघा को कामकलाविशारद 
चित्रित किया: गया दै। लगभग सभी स्थानों पर एक ही तरह 
थे हाथापाई और सुरति का वर्णन दे । सूर के फाव्य पर लांच्छा 
एवं प्रसंग के कारण है। सूर पर तीन दोप श्ञते हैं 


(१) थालावस्था में शड्ार की कल्पना, 
« (३) गर्हित शारीरिक मिलन और उसके श्रनुभावों का विशद्‌ 
एन, , 
(३) विपरीत; 


रु हम जानते हैं कि मिलन-प्रसंगों में सूर परम्परा से प्रभा- 
(१) नायक नायिका का रूप धर लेता है, नायिका मायक 
गे रुप धर लेती है। > 
" (२) नायक दूती के रूप में भेप बदल कर आता दे ( देखिये 
मिसंहिता)। 
(३) नायक अनेक प्रकार भ्रच्छेन्न रूप में नायिका से मिलता 
। वल्यावस्था में श्ज्मार फी कल्पना के पीछे घार्मिक और 
पध्यात्मिक भाषता है जिसकी विवेचना हम पहले कर चुके हैं। 
एने यज्षएएरि को नहीं, घरन्‌ आध्यात्मिक रुति को अपना 
पेय भाना दै। बह एक साथ वात्सल्यरदि के उपासक नंद 
शेद्ा और सघुररति की भक्त गोपियों छा चित्रण कर रहे हैं।. 


ह्‌ब्‌० 7दते ! एइ ध्पत 


गोपियाँ कष्ण को सर्दी बीरन प्रम देखती है, रोग 

दगप्राम हो जाने वर सी कत्दें बासक मानती हैं। यह है 5 
हृश्डोण। खूट सादिटय का पठड इस विखित हरे 
आरण ही प्रम में पड़ जाता दे। बद मदी समझ पाता हि 
कपय दिस प्रहार गोपियों में प्रेम-बासना प्रदीष्त कर सफते 
पर ही साय दो मिन्न दृष्टिशोणों के मत्तों के भाराप्य बा रि 
होने के ढारण दी यद भ्रामष्ठ पहित्यिति उत्पन्न हो गई है।! 
कक शद्वारशाख् के हृट्टिडोग से देखा जाय तो सूरदास भर 
ही दोषी ठदरेंगे परन्तु जप सूर साप्टनः आध्यारिमिड भरते 
की अपेशा रखते हँ सो हम उनझे कास्य को खौडिह मूर्ति 
उतार कर उन साथ अन्याय झरने हैं। 


ग्रहित शरीर-मिलन और उसडझे अनुमावों का चित्रण * 
के लिये ठोड ही लांदना दे । यहाँ दे अप्नबवर्त पुराय और उ' 
देव की परम्परा का पालन कर रहे हैं। विपरीत रति के संई 
में मी यही यात कंद्दी जञा सऊदी है। हमें यह समझ लेना पाई 
कि अफ्ेले सूर हो इन दोषों के दोपी नहीं हैं। दम्पवि के है 
विलास को इरिदास भौर दितदरिवंशा भी इसी रूप में पपलि/ 
कर चुके थे। इस प्रकार का संयोग-चित्रण उस युग की है 
मुक्ति की सामान्य श्रयृत्ति के मोतर थआाजाठा है । रीविराब 
की दप्टि से देद्दिक मिलन और उसके अलुमावों का वर्शन भव 
हो वच्ये है । इससे वासना के सिद्य किसो भी बड़ी चींट री 
सृष्टि नहीं दो सकतो । ग ल्‍ हे 
| सूरसागर में आलंबन के सौन्दर्य और ' उद्दोपन का एन थम 
चर्शन मिलेगा। इनके विषय में सूर ्रांचीन व्यहद्नियों के 
परिषार्टियों का बड़ी संतेकंता और 'तत्परतां के साथ वालेग हे 


स्दैेहै। "की कक. कफ शज गा क हक 





+ घुरदाव का खझंगार श्र 


विप्रलंभ में मान के कई प्रसंग हैं। इनमें ठोन सद्देतु हैं शरीर 
एक नि्देतु कारणामास जहाँ राघा कृष्ण के हृदय में प्रतिबिब 
देस कर ही भार्न करने लगती है । शक्नासशाख के ढंग से मान- 
मोरन के लिये दूती की योजना भी है। मानमोचन के कुछ ढंग 
शाबीय हैं, कुछ मौलिक । इनके अतिरिक्त सूर मे राधा के भवन- 
प्रवास का धर्णन किया है परन्तु उतमी विशद्ता से नहीं, जितनी 
विशदता से गोपियों का, यद्यपि जो दै, वह बड़ा मार्मिक है। 
/ ' संक्षेप में, हम यह कद्द सकते हैं. कि राधाकृष्ण के प्रेम-अ्संग 
के चित्रण में सूरदास ने काव्यशास्तर को श्रपना आधार नहीं माना 
है। रन प्रेरणा भी काव्यशास्त्र से नहीं मिली है। परन्तु आध्या- 
सिमक अर्थ फी पुष्टि के लिये उन्होंने कुछ ऐसे प्रसंग रचे हैं ज्ञो 
अक्नरशात््र के अंग हैं जैसे मान, खंडिता। इनमें रीतिकाब्य 
हा स्द्दारा लेनों आवश्यक था। इसी से इन प्रस॑गों पर रीतिशाख 
ही सप्ट और ध्यापक छाप है। आलंयन के सीन्दर्य-वर्णन में 
रीविशासत्र को मान्यताओं का मान लिया गया दै। सूरसागर 
का बढ़ा भाग आलंधन के सौन्द्य-यर्णन से मरा है। इससे यह 
भ्रांति द्ोती दे कि सूर शद्वास्काव्य दी रच रहे दें। बस्तुतः यात 
ऐसी नहीं है। राधाकृप्ण का सौन्दर्य प्रकृत खी-पुरुषों के सौन्दर्य 
से श्रधिक पूर्ण, अतः रहस्यमय है, परन्तु सूर एकदम शास्त्र 
हो मास्यताओं को उपेक्षा किस भ्रकार कर सकते थे १ झो-झंगों 

उपमांनों के संयंध में एक मद्दान्‌ प्रपंघ रबष्डा हों गया था। 
'सफे बाहर से रचना कैसे दो सझवी थी ? संयोग-शक्नार में मो 
शह्ारशात्र का विरोध प्रभाव नहीं | अधिक प्रसंग मौलिक हैं 
विप्रल॑भ और उद्दोपन में अवश्य सूरदास के सामने शाख और 
एरंपय है। 
५. परस्‍तु गोपियों के संब्बध में परिस्थिति दूसरी है। गोपियों को 
कैकर सूर ने रूपक ख्ड्टे किये हैं, लोला-यान उ्देश्य नहीं है, चाहे 


सूरदास का झूंगार र्ध्रे 


$ श्रावश्यक अंग हैं। भागवत में उद्धव को दूत नहीं चित्रित किया 
गया, पत्र का तो नाम भो नहीं है। परन्तु सूर में स्पप्टल: शज्ञार 
थ अन्तरधोरा बद्द रद्दी है। दूत ( उडव ) के आने पर गोपियों 
में प्रिय की स्मृति तीम्र हो जाती है, उनका हृदय व्यथा से भर 
बावा है-- 5 
हि “तरुणी गईं सब बिलखाइ 
_ जब्िं आए सुने ऊधो अतिहिं गई भुराइ 
परी ब्याकुल जहाँ यशुमति गईं तहँ सब धाय 
_ और नयेनन बहत घाग लई प्रोंछि उठाय 
मा हर ८ 
” 'भली मई हरि सुरति करी 
पाती लिखि कल्लु श्याम पठायो यह सुनि मनहिं दरी 
गती के संबंध में श्रतिशयोक्ति है-- 
कोउ जज बॉँचत नाहिंन पाती । 
इत्त लिलि पठवंत नेंदनंदन कठिन बिरद की रातों 
सजल कागज श्रति कोमल कर अश्रंगुरी अति ढातों 
परसे जरे बिलोके भीज दुहूँ भाँति दुख भातीं 
पर शप्द ही कबि की कल्पना रीतिशासर के साहित्य द्वारा 
परिचालित हुई है। यद्दी बात विप्र्ल॑ंभ की उक्तियों में और मो 
पैष्ठ हो जाती है । सूर ने ऋतु धों आदि को स्पप्टठः इद्दीपन 
$ रुप में रखा है-- 
अब वर्षा को आगम आयो 
ऐसे निड़्र मये मदनन्दन सुदेशों न पठाशे 
दादर घोर उठे चहुँदिश ते जलघर गरज मुनायो 
एडे शूल रहो जिय मेरे बहुरि नहीं ब्रज हायो 
« दादुर मौर पप्रौद्धा बोलत फ्रोकिल शब्द मुनायो 


सूरदास का शंगार श्श््प 


दोनों प्रेमकथायें कवियों और गायकों की रचनाएँ हैं। राघा का 
दो भागवत में उल्लेख भी नहीं, यद्यपि राधा शब्द का प्रयोग 
अवश्य है। कदाचित्‌ इसी प्रयोग को लेकर “राधा” की सृष्टि 
शोग्रेरणा हुई। सूर की राघाक्ृप्ण की कथा अद्यवेव्ते पुराण, 
गगसंद्दिता, जयुदेव| और विद्यापति की कथाओं को स्वीकार 
करके आगे थढ़ती है, बस्तुतः उनकी कथा में अदभुत पूर्णता है। 
उसको स्थापना मौलिक खंडकाव्य के रूप में हुई है और उस पर 
रीविशात्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है | गोपीकृष्ण की कथा 
भाश्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित है। परन्तु कुछ अंशों में स्पप्टतः 
रीतिशास्र से सहारा लिया यया है। इससे कथा और भी हृदय- 
प्राइकत हो गई। राधा के संयंध में कुछ सामग्री सूर को मिली 
भी, परन्तु गोपियों और कृष्ण का संबंध उनका अपना निर्माण 
डिया है। भागवत की ग्रोपियों में वालकृष्ण के प्रति रति नहीं 
है, न क्ष्ण की गोपियों से कामकेलि का उल्लेख है। केवल चीर- 
रण, रास और मोपिका-विरद्द दी भागवत में है। इन स्थलों 

अतिरिक्त अनेक रथल सूर ने स्वयं आविष्कार किये हैं। 
उन्होने गोपियों और कृष्ण के संबन्ध को भागवत की अपेक्षा 
कहीं अधिक इुद्दद्‌ चित्रपटी पर रखा है। इस मौलिकता के द्वारा 
घ्ज सख्य और मधुर भक्तिभावना फा प्रकाशन हो 

रे 








७ 
सूर के काव्य में आध्यात्मिकता 


सूरदास के संबंध में जहाँ अनेे आंवियाँ हैं, बडाँ ए। 
है कि उनझा काव्य उनडी ऐेच््रियका का प्रद्दम् रूप 
उसमें कवि ढी वासना के स्वर उसके घर्ममाव के ऊपर बात 
हैं। राघाहुष्ण भर गोपियों के स्यूल प्रेमबिलास (डोसः 
आज्ञार के भीवर है) ने यह भ्रांति इ्पन्न कर दी ई।ई 
अतिरिक्त विभ्रल॑म भी उलक्वरशाम्र पर खड़ा किया गया 
उद्धव दूत द। पाती भी सूर की अपनी उपज दै। भागवत में हर 
अभाव दै। स्पष्ट दी सूर यहाँ शक्लास-म्रन्य की परिपा्टी 
प्रभावित हैं। विप्रल॑भ के समी संचारियों का विस्तार सूरसाः 
में मिलेगा । नर 
परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि पिछली तीन शवाब्रियों से मं 
ता काव्य आध्यात्मिक साधना रहा है। इसने अगवत्साहाता 
में सद्ायवा वी नहीं दी है, वद उसका प्रघान साधन--बहुवों * 
लिए एकमात्र साधन-रद्दा है। ऐसी दशा में यद्द्‌ काब्य छर 
पद्देली दो जाता है । पिछले अध्यायों में हमने सूर के काव्य के 
थार्मिक घरातल को सामने रखा ई- वि उस पर शुद्धाद्वैव का 
कितना अभाव है ? उसे धार्मिक काव्य कहाँ तक कद्दा जाब 
परन्तु व गार के विस्तार ने जो समस्या खड़ी कर दी है, वह 
अभी बनी ही है। की 
यदि हम चादें तो सारे काव्य को एक बड़े रूपक के रूप में 
अद्टण कर सकते हैं । कृष्ण परमन्न हैं । राघा इन्दीं की शक्तियां 


|; शूर के काम्य में भ्राप्पात्मिकता रद 


प्रति है'। गोदियों जीवास्माएँ हैं । मुरली योगमाया है या 
म्गवान को “पुष्टि! है ज्ञो मनुप्य को जागरूक बना कर, संसार 
से गाता हुद्ठा कर, प्रद्च ढो ओर ले जञातो दै। रास जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ आनन्द्मय छय॒ होना दो है। इस अवस्था सें 
शैवात्मा-परमार्मा में दैत नहीं रहता। इस रास फे लिए दी 
सारी मापनाएँ हं। इसका माधुयय चलौकिक दै, अनिर्य बनीय 
है।इस रस फो प्राप्दि कैसे हो १ ए% ही माश् उपाय दै--आनन्द- 
भाद से आत्मप्तमर्पित होकर कृष्ण (म्रह्म) की झूपा पर श्रवलंबित 
रे (पृष्टिमाव) । भागवत के चीरदरण में भानरभाव को 
भाव शयहता की ही पुष्टि नहीं कि गई दे उसमें नग्ल जलक्ीड़ा 
श्र निषेध भर है। यद्द प्रसंग रास की भूमिका दे क्योंकि यहीं 
हष्ण गोपियों को पतिमाव से मिलन का यरदान देते है. । परन्तु 
मूर ने इस प्रकार का निषेध नहीं किया । गोपियाँ आनन्दभाव से 
भपनी गोप्धतम निधि भगवान को श्रर्पित ऋर दे--तभी भगवान 
हा नेक्दय प्राप्त दो, यही रूपक दै। इसो से सूर के इस भ्रसंग में 
आध्यात्मिकता सष्ट है। साथ द्वी सूर एक नया प्रसंग छेड़ देते 
६ कि कृष्ण सहसों रूप रख कर अदृश्य भाव से प्रत्येक गोपी 
पीठ मलते हैं। तादये दे कि ब्रह्म तो सदैव द्वी जीवात्मा के 
तने निकट है कि उसका कोई भी भाव उससे गोष्य नहीं । बाधा 
भक्त के मन की दे जो इस यात को भूल जाता दे और जान कर 
घकिन होता है | केवल समारें भर के लिये इस नवीन उद्भावना 
आवश्यकता नहीं थी, परन्तु सूर एक विशेष श्रथे उपरिथत 
का धाइने दै”। थास्तव में चीरइरणलीला के इन दोनों 
पसंगों को पढ़ कर ही एक अर्थ की सिद्धि होती है। 
इसी तरद्द दानलील। की थात लीजिये । उसमें भी यद्दी मंतव्य 
है हि भक्त अपना अन्यतम भाव (सर्दत्व) भगवान के अर्पण 
%र। यह भाव 'गोरस! के श्लेष द्वारा पुष्ट होता है।गोरस के 


१8१ दादक ॥ ६६ इचलच्य 


रो अप ३ शक, ३हटड्त्री डा का अब दिए 
सृप्त ) मछ करे इ5ित के सुख हो मंगकान हे हाजिर 
उडी के कम मद मंदी, कनगे शृल-पुःघ ही बाविजो हे 
वारयु उ्दें धगपण्पेल कन्‍झे सक कतई साच अतिल रह मर 
टै। पद ये थं आफ का सरेत है । मक की दिया हो इस दर 
ड्रदा गए है 
खारिन तई रेसे +एनीएल 
मो बुहुड शिरररा डाले सौर दिए हते पंत 
गए पह इसे बे! घड हही छागे कुबर कराई 
4६ शुत झस धआनरद पड़ापी बुला दरे बाढ़ हाई 
हित को 7 डबल है जाई बोऊ ढ़ है दिए जार 
दिउ दोउ बेड 6? ढ्ररा कहर (६ इन कया पाई 
डक इइुटत कार दी मी खूद लगे नस्दतात 
एएज्ाम डे दुन ऐसे है पराह़ हिरी अजरश ] 
परसातु शद्राद्रेत में अनुदंग अप हो ओर से होती है," इम हे 
#प्प द्वी आगे बद्र कर गोरम दौनते ट बीर दम द्िपा हा ऐसा 
बरने हैं! बह दान माँको टैं-दान लेदिदी से ऋंगन को। भरे 
में उन्हें दान मिल जाता 2 गोपियाँ कड़ती हैं-- 
नतन्‍्दकुमार अदा यह दीन हे 
पूकति मुमहिं कहो पौ इमसों दान लियों की मन इरे होनो 
%रू दुराद नहीं इस राझ्पो निद्रट तुखारे छाई 
एवे पर तमई! हब जानौ करनी मल्ली बुराई 
जो जातों अतर नह रासे सो क्यों अन्तर रास 
परस्याम तुम्र ग्रतरजामी वेद उपनिषद भाप , 
इसी प्रकार का पक नवीन आध्यात्मिक रूपर पनवटअसग ई 
जद्दाँ भक्त और भगवान में खींचादनो चलती दै।+ एक आर 
संसार कै दूसरी ओर परमात्म सुख--मक्त बीच में .है। निशवर 
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मं कर पाता कि किधर जाय। अंत में भगवान स्वयं अलुप्रह 
: उसे संसार-के पथ से हटा कर अपनी भोर खींच लेते हैं। 
उसका ( परमात्म सुख का ) अनुभव कर लेता है, वह उस 
ब्री की सरद हो जाता है-- 
जा ड़ घट भरि दियौ स्थाम उठाई 
नैकु तन की सुधि न ताकौं चली ब्रज समुद्दाइ 
स्याम सुस्दर नयन मीतर रहे आई समाइ 
_ जहाँ जहूँ भरे दृष्टि देखे तदाँ तहाँ कन्दाइ 
उतंदि' तै एक सखी आईं कहदति कद्दा मुलाइ 
' यूर श्रवद्दीदँंहत आई चली कहा गेंबाई 
थांतू, सूर के शब्दों में हैत भूल कर अद्वेत भाव में स्थिर 
जाता है-- . 
- जनु वारिधि जलबूँद दिरानी 
व में जीवात्मा को अपनी भूल ज्ञात द्वोती है-- 
“ मेरे जिय ऐसी श्रानि बनी 
दिनु गोपाल और नह्िं जानें सुनि मो्सों सजनी 
कहा कांच सप्रद के कोन्हें दरि धु श्रमोल कमी 
विद्ध मुमेद कछु काज ने आावे अमृत एक कनी 
मन बच ऋ्रम मोदि और, ज़्मांव ,चोगेड्रयाम धनी 
युरदांस स्व्रामी के झपनी 
स्ि.समय दस यह 
5 मोहि है ७ नि + 
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[गो है। मध्य एक है रूपछ के माध्यम इतने ! रास के सम्पस्थ में 
पिनेंददुलारे वाजपेयो लिखते द्--"राप्त की यर्णमा में सूरदास 
पं बाजय परिपूर्ण आध्यध्मिझ ऊथाई पर पहुँच गया है। 
घिल शरीमद्भागवत की परस्परागत अनुरति कवि ने महीं की 
[बरन बालप में थे अमुय्म श्राध्गत्मिक रस से विमोद्ित 
ऐरिर रचना करने बैठे 4। उन्दोंने दास की जो प्रप्ठभूमि 
एाई है, जिस प्रशांत और समुम्भल यातावरण का निर्माण 
किया दे, चुन: एस फो जो सश्णा, गोपियों फा जेसा संगठन 
प्रौर कृष्ण को ओर सब्र फी दृष्टि का फेस्द्रीडरण दिग्वाया है 
धर रास को बणना में संगीत फो तत्नींनता ओर नृत्य फी यंधों 
गति के साथ एड ज्ञासरूझ आध्मात्मिझ मूच्छेना, अपूर्य प्रसन्नता 
हक साथ प्रशांति भर दृश्य फे चटडीलेपन के साथ भावना फी 
हम्मयता के जो प्रमाव उत्पन्न झिये हैं, ये कवि की कला-कुछालता 
भोर गइन अत प्टि के चयोतक हैं? । (सूरसंदर्भ ४० २६) सच तो 
यद्द है कि उपरोक्त समी प्रसंगीं के सम्बन्ध में यद्दी बात कद्दी 
जा सकती है। इनमें सूर में श्वपने ब्रिपय से अत्यंत निकट 
दा तदात्म्य स्थापित कर लिया है; रदस्थ की भावना भी, जो 
एस में दपश्थित थी, जातो रद्दो दे। थे स्वय लीला में भाग 
लेने गे हैँ । इस प्रकार वे भावसूष्टि, उल्लास, नृत्यक्रीड़ा, 
गीत, छंदालय--सभी के सहपरे अपनी आध्यात्मिक ब्यंजना 
सामने छाते ६ | यज्ञमाचार्य ने लिखा ई कि नित्य लीला में भाग 
लेने वाले भक्त के बश में भगवाय्‌ रहते है, यद्यपि ये कर्म में भी 
| अर्मी हैं। यहाँ सूर इसे हो चित्र द्वारा सड़ा करते हैं-- 

झुरि रद्दी इक खोरि ललिवा उतत्त ऋाबत श्याम 

घरे भरि अकवारि श्रीचक आई के अजवाम 

यहुत दोठौ दे रहे दो जानिबी हम श्राज 

|| राधिका दुए दँसति ठढाढ़ो निरखि पियमुललाज 


| श्षृ 
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खरे कह मुरनि बर्मीं बाड़ सो पट बीत 
पूँवि बे मग परे पैक अधक शत ने 
गर कर हैं हटाई मोइक ना हब पाते 
गीस पुनि कर मीक बचत मनी बी इर मरते 


अरस्यु यद सिम सो आते हो मूमिए दे। सूरदास उलते। 
पेग की सथो अभिन्‍्वाक्त संरेय में नहीं विदा में है जो ४ 
हो प्रदत दशा है। अतः इसने मिनन-प्रमोद के बाद रिसे 
शपिता आरम होगो है। गेपियों की बदुर्सफ्यता, उन्ही 
प्रम-मयता, उनझा अनस्थमाष, उनही विरह को सापन, ही 
का इन प्रेश सें योग दैना--ये सत्र करते मिलडर सूर के वि 
को अत्यंत बिराद सित्रपटी पर रखती हैं। इससे गोपियों कई! 
ओर उमड़े आलंदन में रेइस्पमयता श्रीर श्राध्यान्मिस्या 
थाना निरिचत है। इस गदरा आऊइुजता के लिये यो अमर 
भर गोपिश-पिरद में प्रस्ट हुई है, बद अत्यंत निमट झा 
विल्लास श्रावश्यक था जो सूर पर लांच्दन है| उतने मितनेह/ 

निम्द के संबंध के वाद यद्द वियोग-साधना ! वहींपर दे 
गोषियों को छोड़ देते हैं। विरद दी वो सर्वोत््ट आष्वा्टा 
साधना दे। कृष्ण लौटते ईं, परन्यु ग्रोकियों को अंगनुख किए 
नददीं मिलता, न उन्हें चादिये दी। अब रास, होली आदि रत 
भीतर होते हें । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे सूरसागर में जदाँ एक कोर 

चल्लभाचाय के आदर को निमाया गया है--नंद, यशोद्ा भर 
गोपियों के महान्‌ सुख और मद्ान्‌ दुःख का वर्सन दिये 
गया है--वहाँ स्वतंत्र रूप से कई रूपक जोड़ कर आध्या- 
कस का विस्तार भी किया गया है। ये आध्यालिई 
अर्थ हैं-- 


तक 
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(१ ) सम्पूर्ण आत्मसमर्पण--मन-वच-क्रम से ही नहीं, 
थों के मुखों से भी ( दानलीला, जलकीड़ा ) 

(३) अत्यंत आनन्द भाव जिसमें ईश्वर सम्पूर्णत: व्यक्तिगत 
जाये ( राधा का मान ) 

(३) पिरद की साधना ( खंडिंता, गोविका विरह ) 

(४) आदेश मानसिक मिलस की स्ट्ृति ( रास, दोलों 
जलकीड़ा आदि ) 

(४) गर्वद्वीनता ( रास ) 

(६ ) आ्राध्यात्मिक संदेश फो शक्ति और श्राकर्पण “संसार” 
बन्द ( पनघट ) 

मद्दाप्रभु ने कद्दा है “संसार” है अहंमदा और ममता। 
मसमर्षण से दोनों का नाश द्वो जाता है। शआ्त्मसमर्पण का 
होता है इशानुकंपा ( पुष्टि )) उसके हारा निरंतर प्रेम 
गैवि) की श्राप्ति होती है मिसकी महिमा गाते सूर थकते 
$ >म 


ऊदी प्रीति न मरन विचारि 
प्रीति पतंग जरै पावक परि जरत श्रैंग नहिं दारे 
प्रीदि परेवा उड़त गगन चढ़ि मिरत भू आप सम्हारे 
प्रीति मधुर फेतकी कुसुम थैंसि कण्टक श्राप प्रद्मारे 
प्रीति जानु जैसे पयगनी जानि अपनपों जारै 
प्रीति कुरंग नादरस छुन्घक ठानिन्तानि सर मारे 
प्रीति जान जननों सुत कारन को ने अपनों द्वारे 
दर रपाम सों प्रीति गोपिन को कहु कैसे निख्वारै 
।प्रेदि का रूप दै-- हु 
नादिन रहो 

नंदनन्दन अछठ 


१६४ पूरदाह : एक अध्ययन 


चलत चितवव, दिवश्ध जागत, उप्न शोवत राति 
हृदय तैँ बह श्याम मूरति छुनद इत उठ जाठि 
रह "श्याम मूरति”? जो मक्त की साथना का श्रालवत 
अत्यंत रहस्यात्मक दे । रावा को छोड़ कर कोई अन्य मे 
एस तक नहीं पहुँच सकती | इसकी योजना सूर साधाके 
फहला कर कराते हैं कि ये तो नंदनंदन को देख दवो नहीं * 
एक ही अंग देखने में लग जाती है । राघा गोपियों से कई 
ठम देखे मैं नि पत्यानो 
मैं जानी मेरी गति खबदी यहै साँच अपने मत हा 
जो तुम अंग अंग श्रवलोक्यौ घन्य घत्य भ्रस्त॒ति मुतर् 
मैं तौ एक अंग अबलोकति दोऊ मैन गये मरि ई 
कु डल झलक कपोलनि आमा इतनेदि माँस दि 
एकटक रही नैत दोठ रूँघे यूरश्याम न पिया 
श्याम सौ काहे की पहचानि 
निम्तिप निमिष वद रूप न वह छवि रति कीजै जेहि मे 
इकटठक रइत निरन्तर निसिदिन मन मति सौं चित सा 
एकौ पल सोमा की सीवा सकति मे उर मेँ घाई 
समुफ्मि न परे प्रगट ही निरखति आनंद की निधि सारे 
सखि यद्द विरद संजोग कि समरस दुसन्युख लाभ की 
मिटति न पृत तैं दोम-अग्नि लि दर शुखोचन याई 
इत लोमी उत रूप परम निधि कोठ न रहते मिति माई 
कब री मिले स्याम सहि' जानौ 
तेरी सौं कद्दि कद्ठति छछो री अप नहि' पहिचानी 
खरिक मिले की मोर बेंचत की अयदी की कार्कि 
मैननि अंतर इोत मे करहूँ कदत कहारी आलि 
दुक पल इरि होत नस्‍यारे नीके देले नाई 
सूरदास प्रमु टटठ न टरि मैननि सदर बतादि' 


सूर के काब्य में आध्यात्मिकता श्ष्य 


: के झाध्यात्मिक की साधना का आदरों है “बजनारि?-- 
रेपाम रंग राची अज्नारि। और रंग सब दीन्दों ढारि 
कुसुम रज्ञ गुरुजन पितु माता । इरित रक्ञ भैनी श्रद आता] 
दिना चारि मैं सब मिटि जेहे | श्याम रह्ञ श्रजरामर रैंहे 
उज्ज्वव रज्ञ भोपिका नारी। स्पाम रज्ञ गिरवर के धारी 
स्वामह्ि में उब रज्ञ बसेरौ । प्रयट बताई देऊँ कि बेरी 


तु प्रगन यह होता है कि कया इस अनन्यावरथा को इसी रूप 
प्गट किया ज्ञा सकता था, या यह वाच्छनीय था। यह कददना 
पड़ेगा कि जीब-अह्म की इस पूर्ण मिलन अथवा द्वेवावस्था 
हपक दूसरा नहीं हो सकता था। जद्दो जह्म के लिये पुरुष 
पर, कृष्ण ) को स्दीकार क्रिया गया, जहाँ आत्मा के लिये 
7म की बहुरिया' या गोपी कट्दा गया, वहां “अद्वैतावस्था” भी 
पलानी होगी । कबीर ने कह्दा भो है-- 
एक मैं एक हो जो नहं सोवे, केद विधि मिलना होई 
कथा? कहद रहे थे। अतः उन्हें रष्ट रीति से चुम्बन, आलिं- 
फैचकुचस्पश, और अंततः संयोगविलास का वर्णन करना 
इसके सित्रा वात यह है कि सूर के रूप जुड्दे-जुदे नहीं खड़े 
पैं सब्र एक कथा में सूत्रवद्ध हैं, जिससे सब ले देकर एक स्थूल 
एल को छाया वचाई हो नहीं ज्ञा सकती । यह भी हो सकता 
5 सूर इस विपय में जयदेव के काठय से प्रभावित हों, विशेष- 
ग्रधाहृष्ण के केलिविलास के बिपय में । गोषियों फी 
शारणा उन्होंने स्वयं की, परन्तु यहाँ भी इन्होंने जयदेव की 
महण की । यास्‍्तव में सूर दो आध्यात्मिक साथनाओं 
सीझार कर रहे हैं। एक, वल्लभाचार्या को वालकृष्ण की 
॥ लीलागान, नंद-यशोदा-गोपियों के मिलन-वियोग के 
सके अनुभव को साधना। दूसरे, डस युग को सामान्य 


१६८ यूरदात ; एड ध्रसरन 


(2) पल्तमाचा ने सोदियों को ऋष्य छो श्दि', पि 
अववदार? आर समुद्रायर्या अक्षमी कड़ा हैं? | सूर दो वि 
पूर्यड गोवियों को कृषय की शक्ति या श्रुति छा अयदार मा 
है इसी श्रध्याय में दम पहले यद बात सिद्ध छर चुड़े ह। 

(+) येण छ यल्तमाघाय नामलौजा का पतीक मानते 
सूर भी उसे अप्राहुनिक, अनौडिक और गहस्थमय ही सनः 
हैं। नामलीला रा आस्थाद हो अगवान के प्रति पहला क्राकः 
है जम येशवादन रास की भूमिदा दै। १ 

(३) रास, फगुआ, बोलो, निक॑ज्रविद्धार--इन सबमे सर 
चल्लमायाय री “नित्यल्लोला? बर्णन दिया द4 
लोकिक लौजा है दी नहीं । श्रद्य भर जोब का निरंतर श्यर्सई 
है। इस लोला में माग लेना ही मोत्त दै*। <धुप्टि” (इशालुएे 
हाय दी इन लीलाशों में माय लिया जा सझता है #से गेरे 
लेवी हैं 

(४) शुद्धान में माया का स्द्रान नहीं है, परन्तु छिर मे 
अल्लभाचाय सके अस्तित्व से एकदम इंकार नहों झट से*े 

हैं। इन्दोंने माया की दो परिमागाएँ दो ई-- 
निराकरसेत्र अद्यय माया जवनिकाच्दनन्‌ 
या जगत्कारण मूता भगच्छुक्ति: खा योगमांदा | 











१--स हो वाच _ दि न्ायययो देढ इत्यु+क्रम्य मथुराखरूप निरूप्य ड्न्श 
बदासी सस्थिदः कझृप्प: खोनिः झक्िदा समादिता 
१--अक्लित्रये श्र त्यन्तर रूपा गोपिकानों.....व 
३--ड्दचनैन स्मुदायरूपा खझ्मीरप्यनेन दुविदा,तदेशइबत एव सर 
४--मामतीडारूप बेसुनाद” मिरूपयाति। 
धन दि लीलावो किडित्ययोडन आम्दि। सीदाय एब प्योडनार: 
ईंडकरलादेव न सजा पर्यनुमोन्द कट घक्चा । सा लता औैबर्य मोर! 


सूर के काब्य में श्राष्यात्मिकता श्घ& 


सूद्ास ने इन परिभाषाओं को समझता है, परन्तु उन्होंने माया 
झी प्रचलित कल्पना को ही स्थान दिया है जो गुणों के द्वारा 
संध्ार की उत्पत्ति, अवस्थिति और लय का कारण है, जो ब्रह्म 
ही दासी है, अधिया ओर विद्या जिसके दो रूप हैं, ज्ञो कंचन 
श्रौर कामिनी आदि का रूप धर कर ममुप्य_ को छुमाती है। 
तुनसी और सूर को माया की फल्पना में कोई भेद नहीं है। 
“सर ने प्रत्येक लीला के पहले उसका आध्यान्मिक संकेत 
उपस्थित कर दिया है।इस संकेत को न समझ कर सूर पर 
र्च्चू खल आद्भार का दोष लगाना अनुचित है। “खंडिता” प्रसंग 
के भरत में सूर कहते हैं-- 
राधिका गेह दरिदेह दासी । और जिय घरन घर ततु प्रकासी 
अत्त पूरन एक द्वितिय नहिं कोऊ । राधिका सत्रै दरि से कोऊ 
दीप से दीप जैसे उजारी। तैसे ह्वी अक्ष घर घर बिद्वारी 
संडिता बचन-द्वित यट्ट उपाई । कवहूँ तदेँ जाद कहें नहि' कन्दाईं 
अत्म को सफल हरि इह्दे पार्व । नारि रह वचन अवणन खुनार्वें 
और इसी प्रकार रासारंभ के पहले-- 
(१) जाकोब्यास बर्णद रास 
है गधव विवाई चित्त दे सुनो, विविध विलास 
(२) रात रसलीला गाइ सुनाऊ 

यह यश कहें सुनें मुख भवणन तिन चरणन शिर नाऊँ 

कहा कहौ बक्ा-भोता-फल इक रखना क्‍यों गाऊँ 

अष्टसिद्धि नवनिधि सुखसम्पति लघुता करि दरशारं 

जो परतीति होइ हिरदय में जगमाया थिंग देखे 

हरिजन दरश दरिदि सम पूजे अंतर कपट न मेपे 

घनि धनि वक्ा ठेदि धनि श्रौता श्याम निकट हैं ताके 

सूर धन्य तिनके पितु माता माव अजन हे जाके 





र्द्द्ध सूरदास १ एड अध्ययन 


(१) यहज्माचार्य ने सोरियों छो क्ल्य की शरि/,श्रुतिझ 
अपवाररं और समुद्ययरूरा क्दमी कश है? । खूर तो विल्दरः 
पूर्यक गोपियों को ऋूपश की शक्ति या शुति का अवतार मासते 
हैं। इसी अध्याय में हम पदले यह बात सिद्ध छर चुडई हैं। 

(२) येण की बल्लमाचार्य नामलीला का अ्वीड मालते है?। 
सूर भी उसे अ्रप्राकृतिफ, अनौडझिक और रहस्यमय ही सममते 
हैं। शामलीला फा आस्थाद ही भगवान फे प्रति पहला आकर 
है जेसे बेशुचादन रास की भूमिझा है। है 

(३) रास, फरुआ, द्ोली, निकुजविद्दार--इन सबमे सूर ने 
वल्लभाचारय की “नित्यलीला” का ही वर्णन किया दे।यई 
लीकिक लीज्ञा है द्वी नदी । अद्य श्रीर जोब का निरंतर का संतंद 
है। इस लीला में माग लेना ही मोक्ष ६५। “पुष्टि” (ईशालुमछ) 
हारा ही इन लीलाओं में माग लिया जा सहता दे ऊँसे गोषियां 
लेवी हैं. । 

(५) शुद्धादैव में माया का रद्रान नहीं है, परन्तु फिर भी 
वल्लभाचार्य उसके अस्तित्व से एकदम इंकार नहीं कर सके 
हैं। दन्दोंने माया को दो परिमापाएँ दे 

निराकारमेव अक्ष माया जबनिआ्न्द्नम 
या जगत्कारण भूवा मग्रवच्छुक्ति; खा योगमाया ] 





१--स हो बांच त॑ दि नागाययो देव हत्युपक्रम्य मझुराखरूप॑ निरूप्य विस 


यत्रासीं सस्विदः कृष्ण: खोमिः घक्तिवा समाहित 
२--अस्मित्र्े श्‌ त्यन्तर रूपायां योषिकानों...... 
३--बहुबचनेन समुदायरूपा लक्ष्मीरप्यनैन खाचिता,वरेशाइवत एव समय 
४--नामलीलारूप बेयुनाद” मिरूपयति। 
ब--न दि लीलायो. किडित्ययोउन चअस्ति+ लीलाय पर अवोज्नी 
ईइवरलादेव न लीना पर्यनुमोक्त झक्या । सा लोचा डैंवल्ये मो$ः! 


सर के काब्य में श्राध्यात्मिकता १६६ 


सूरदास ने इन परिभाषाओं को समझता है, परन्तु उन्होंने माया 
की प्रदलिद कव्पसा को ही स्थान दिया है जो गुणों के द्वारा 
संसार की उत्पत्ति, अवस्थिति और लय फा कारण है, जो ब्रह्म 
की दासी है, श्रविद्या और विद्या जिसके दो रूप हैं, जो कंचन 
और कामिनी झादि का रूप घर कर मनुष्य को घुमाती है। 
धुलसी और सूर को माया की कल्पना में कोई सेद नहीं है। 
१--सूर ने प्रत्येक लीला के पहले उसका आध्यान्मिक संकेत 
उपस्थित कर दिया है।इस संफेत कों न समझ कर सूर पर 
डच्छू खल »््भार का दोष लगाना अनुचित है। “स्ंडिता" प्रसंग 
के अंत में सूर कहते हैं-- 
राधिका गेह दरिदेह वासी । और ज्िंय घरन घर तनु प्रकासी 
ब्रह्म पूरन एक द्विठिय नहिं कोऊ | राधिका सै हरि सबै कोऊ 
दीप से दीप जैसे उजारी। दैसे दी जरह्म घर घर विद्यारी 
खंडिता-बचन-द्वित यह उपाई | कवहूँ तईँ जात कहुँ नदि कराई 
जन्म को सफल दरि इड्दे पावें । नारि रस बचन अभ्रवणन सुनायें 
और इसी प्रकार रासारंभ फे पहले-- 
(१) जाकोब्वास वर्णत रास 
है गधत्र विवाद चित्त दे मुनो, विविध विलास 
(२) रास रपलीला गाइ सुनाऊँ 
यह यश करें सुनने मुख भवन दिन चरणन शिर नाऊँ 
कहा कहों बक्ता-श्रोता-फल इक रसना क्‍यों गाऊँ 
अष्टर्तेदि नवनिधि सुखसम्पति लघुता करे दरशार्ऊ 
जो परतीति द्ोइ द्िदव में जगमाया थिग देखी 
इरिजन दरश दरिदि सम पूज श्रंतर कपट ने मेपे 
घनि धनि वा तेद्दि घनि भोठा श्याम निकट ईं ताके 
यूर घनन्‍्य तिनके पितु भावा भांव भजन है जाके 


हद 
सूरदास का धार्मिक काव्य 


सूरदास का काञय काव्य की सीमा को लात छट इसी वरदं 
धम के ज्त्र में परुँचा जाता है, जिस तरह तुलसी का आय, 
विशपतः रामचरितमानस जो श्रेष्ठ काव्य दोते हुए भी मर्छों के 
लिए आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्तम सद्ारा है। परलु ईब 
आलोचकों को सूरदास के कात्य को धार्मिक कात्य कहने मे 
सकोच हैँ । इसका कारण स्पष्ट द्वी ई-- 


(१) उसमें मैतिक भावनाथों, आधचार-विचार, विधिनियेष 
को स्थान नहीं मिला है, ज्लिस प्रकर रामचरितमानस में मिला 
है । शवताब्दियों से घर्म ओर नेतिझता के अद्टट संबंध श्रौर घ्॒मे 
की पूतकारिणी शक्ति को जो भावना जनता में चल्ली था रही 
वह सूर के काव्य के विरुद्ध पड़तो है। 

(२) उसमें राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण के स्ंध को लेडए 
लोकिक शद्वार के ऐसे वर्णन मिलते हैं. ज्ञो नीतिवादियों में ए5- 
दम जुगुप्स। उत्पन्न कर देते हैं। वे आश्चर्य में पड़ जाते ६ हि 
इस प्रकार के स्थल संयोग के चित्रणों का धर्म से संबंध ह्वी का 
हो सकता है । जहाँ मर्यादा नहीं, संयम, नहीं घोर शज्वीर के रे 
धार्मिक कात्य कैसे कहा जाय ? आखिर धार्मिक काव्य में केय 
संदेश तो होना चाहिये | संदेश न भी दो तो कोई बात नई? 
उच्च श्रेणी की आत्मामिव्यक्ति दोनी चादिये जैसी मीरा है 
कात्य में है 

200५ 


सूरदास का घार्मिक काव्य १७१ 


परन्तु वास्तव में दोनों दृष्टिकोश दूषित हैं, शांत हैं) सुर 
दास के काव्य में नैतिक भावनाओं, आचार-विचार और विधि 
निषेध को जिस कारण से स्थान नहीं मिला, उसे डम पहले लिख 
आए हैं । सूरदास इनको आवश्यकता स्त्रीकर करते हैं ( देखिये 
विनय के पद ) परन्तु वे इनसे ऊपर उठ कर एक दूसरा ही मार्ग 
सामसे रखते हैं जहाँ मक्त भगवान का सीधा और इतने निऋट 
का संव ध स्थापित हो जाता है कि इस प्रकार को भावनाओं पर 
बल देने की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रत्येक धामिक काव्य 
प्रणेता के दाशनिक विचारों से प्रभावित होता है--उसझ प्रेम य। 
भक्ति का आश्रय कौन है, कैसा है, उसके साथ भक्त का सम्बन्ध 
किस प्रकार का है। सूरदास लीलामय, प्रेममय, राधापति, गोपी: 
बल्लभ कृष्ण से अनन्य भाव से सखा का सम्बन्ध रखते हैं, 
खत: काव्य में मर्यादा को उस तरह. स्थान नहीं मिलता जिस तरह 
तुलसी के काव्य में जो रावणादि दाशरथि राम से सेश्क का 
सम्बन्ध रखते है' । दूसरे जहाँ छुलसी फी भक्ति चधी है, घट 
सूरदास फी भक्ति रागानुगा है। इन दोनों कारणों से दोनों के 
भक्ति काव्यों में भी भेद हो जाना चाहिये था | 
इसके अतिरिक्त सूर के काठ्य में श्रात्माभिव्यक्ति का फोई 

निश्चित रूप मिलना भी फोई आश्चये की बात नहीं है यद्यपि 
विनयपदों को छोड” कर भी स्थान-स्थान पर शआास्माभिव्यक्ति 
मिल्लतोी है, विशेषतयः पद की अंतिम पंक्ति में, जैसे 

सूरदात की ठाकुर ठाढ़ो दाथ लकुद लिए छोटी 

खू्‌र कितो मन्र सुख पावत हे देखे स्थाम तमाज् 

सरदास बलि यलि ज्ञोरी पर नम्दकुबर दृपभानु दुलरिया 

सूरदास प्रभु के गुन ऐसे दि फे माद भूमि टरकाए 

सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बिलसहु स्याम सुमन 

सूरदास स्वामी पियप्यारी कूलव हैं झक्नप्ोल, श्रादि 


के 
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यह झात्मामित्यक्ति उप्त ठग की नहीं है सी तुलमी और 
मोरा में है श्रीर “वि्मदू स्वाम सुजान” जैसी मावना 
सोतियादी उचक सकते हैं । कारण यह है कि जिस प्रद्ार 
आत्मामित्यक्ति नीतियादी चाइसे हैं उसे तो महांद्रमु ने पह 
ही “विधियानाए यता दिया था, अतः सूर उस्त ओर नहीं? 
सकते थे। उनझो तो करा का सद्धारा मिल गया था यो मीय 
अस्योकार कर दिया था। इस कथा में उतको अबनो श्रात्मारि 
व्यक्ति के लिये पर्याम स्थान था । ये वास्मह््य, समय और मे 
भावों के उवाप्तक थे | उनके लिये नदयशोदा, सोगेगोप, गो+ 
याला, यधाक्रप्ण और गोपीकृष्ण के चसित्र भीर वत्सबं5 
कपानअसंग खुले थे । इसो से उत्ददोंने प्रच्छन्ष रूप से इत्दीं 
द्वारा अपनी भक्तिमावना का प्रकाशन किया । नंदयशोदा श्रौः 
गोपीगोव के प्रसगो में सूर के बास्सल्य माचर छी अभिव्यक्ति हुं 
है; सुदामा, सुत्रल श्रादि गोप-चालकों को लेकर सूर का सए 
आंव प्रगट हुआ दे और राधाकृप्ण एवं गोपीकृप्ण को लेकर 
मधुर भाव को भक्ति चारित्रार्थ हुई है। अनेक पद ऐसे हैं सिल्ईे 
हम संदर्भ से हूटा कर सीधे सूर के मुख में रख सझते 
लैसे-- 
सोमित कर नवनीव लिए 

घुददन चलत रेनुतनुमंडित मुख दि लेप किए 

चार कप्रोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए 

लट लटकनि मनौ मत्त मधुपगन मादक मदद पिए 

कठुज्मा कंठ बचन्र केइरिनल राजत रूचिर दिए 

धन्य सूर एकौ पल यद सुख का सव कृत्य जिए 

हरि जू की वाल छवि कहीं बरति 
सकल मुख की सींढ कोटि मतोज-सोमा-दरनि 
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भुज भुजग, सरोज नवननि, बदन विधु जित लरनि 
रहे विवरनि सलिल, नम, उपमा अपर दुरि डरति 
मभजु भेवक सृदुल तु श्रनुद्रत भूषन भरनि 
मर्नों सुभग सिंगार सिछुतद फल्यी अ्रदूधृत फरति 
चलते पद्‌ प्रतिबित्र मनिआँगन घुदुखनि करने 
जलज-रपुट सुभाग छुवि भरि लेति उर-जनु घरमि 
पुन्यफल अनुभवति सुदहिं विलोकि के नन्दघरनि 
सूर प्रभु की बसी उर किलकनि मधुर लसखखरनि 
(बआफउल्प) 
छुवोले मुरली नेंक बजाउ 
बलिवलि जात रुखा यहि कहि कि 
अ्रधर-सुधा-रस प्याड 
दुलंभ जन्म, दुर्लभ बू'दाबन, 
दुर्लभ मेम - तरइा 
ना जनिये बहुरि कब हाँहे 
श्याम दुस्दारो. संग 

(सख्य) 
कृष्ण के तरुण रूप और उनकी रज्ञार चेष्टाओ के भति अनेक 
आसत्तिमय पद हैं. जिनमे सूर स्वयं स्पष्ट रूप से आनंद ले रहे 
हैं। दृष्कूट सम्बन्धी कितने द्वी पद इसी श्रेणी में रसे जा सझचे 
हैं यद्यवि उनकी साध्रमा मोतिबादी आलोचकों को उलमन में 
अवश्य डाल देगी। 

(६ मधुर ) 
परस्तु वास्तव में सारे सूरसाग्र में इन्दीं तीन भावों से सूर 
विदाजसान हैं। कही नंदयशोदा के रूप में, कहों ग्रोप-बालकों 
के, कहीं गोपियों के ; ज्ञिस्त तन्‍्मण्ता से सूर ने पद रखे हैं, उससे 
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परिचित होकर कोई भी यह नहीं कद समता कि सूर ने तदस्थ 
भाव से चरित्रों के मुख में उन्हें रख दिया है। इसी तन्मय 
ओर सूर की व्याप्ति के कारण सूरसागर में चरित्रों का के 
विशिष्ट हूप खड़ा नहीं होता जैसा रामचरितमानस्त में या किस 
ओ चरित्र-काव्य में | सारे चरित्र तोन बड़े विभागों में बट जाते * 
जिनका चरित्रनायक से क्रमशः वात्सल्य, सख्य ओर मधुर श्रे 
का नाता है। उनमें परस्पर क्रिसो प्रकार की श्रेणों या विभाजर 
संभव नहीं है। सब्र कृष्ण के संग से एर ही प्रकार से सुखो हैं 
उन विद्लोद में एक दी प्रकार से दुःखी हैं । इसी से मोदे रूप मे 
हम फट सऊते हैं कि सूरसागर में कृष्ण के संयोग भौर बियोग 
के मुख-दुःख-पूर्ण बणन हैं । सूर को अपनी भावना इन बर्णेनों में 
इतनो मिल जाती दै कि जैसे ये द्वी उस संयोग और पिंद्योह का 
अनुभग्र फर रहे हों। 

अगर जय यह यात दे तो नोतिबादियों फा तक द्वी ढद्द जाता 
है। सष्ट दे कि उन्हें एक नह प्रकार के धार्मिक फाइय का सामना 
करना पड़ रद्दा दै मिससे उनकी आलोचना कुठित हों आती 
है। ये मीरा फे फाठय और ईसाइन्रों के सोलोमन के गीतों ढो 
घार्मिड फात्य या भक्ति काव्य कद सहते दँ परन्तु इस कथात्मक 
अरमाभिव्यक्ति को सप्रक नहीं पाते । कथा को सूरदास से बाहर 
प्रतिष्ठित फर ये श्रांवि में पढ़ जाते हैं । फिर भी जहाँ तझ हम 
की चाल-जीलाथों श्रीर गोपन्याक्कों फे साथ पनीलाधों का 
सम्दस्ध है, उन्‍्दें कुद कद्टना नहीं दे।कदना तो कन्दें दे झृप्य 
को मघुर कीजाओों के सम्यन्ध में ! दि 

जी अधिइ सनर्फ और सददिषण दें थे इन सीसा्ों का रुपक 
कई फए छुट्टी पा जाते हैं। कृष्ण अह्य 2ैं, राधा उनकी श्दिदि 
या प्रति दे या दैवक्यव्ान्न जीव है। गोपियोँ जोबात्माए है। 
चीरइरणसीज्ाधों में यद दियाया गया दे दि भगवान री 
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पप्य कुछ भी नहीं और एक दी प्रह्म समस्त जोवात्माओं को एक 
3 साथ गण्य है। दानलीला का अर्थ है कि अपना सर्वोत्तम 
गये, सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भक्त भगवान को ध्र्पण फरने में तमिक 
है विलय न करे । रासलीला में जदाँ एक ओर मद्य की अयडता 
पर पक दी समय में अनेक भक्तों को प्राप्ति का संदेश है, वहाँ 
बेद्ीवता का उपदेश भी दै। राधा के मान में कद्दा गया है कि 
पहमस्यता फी छाया भी भगवान को भक्त से दूर कर देती 
( अथवा भक्त को इतना भी विद्योह कठिन द्वोत्ता है क्रि वह 
पगवान फे हृदय में अपनो छाया भी नहीं देख सरूता। बहुना- 
कत्य में फिर एक बार स्क्ष की अनेक भक्तों को प्राप्ति शरीर 
ब्रर्‌इ-साधना की आवश्यना का निर्देश है। बस, उनका काम 
पमाप्त हो गया। इस इस प्रकार वे नोतिवादिता और सूरदास 
॥ काव्य में सामंजस्य स्वापित करना चाहते हैं, परन्तु शेष रह 
डरते हैं संयोग के वे स्थूल प्रसंग--सुरति, सुरतारंभ, सुरतांत के 
रण न--जो उसके आगे अब भी प्रश्न बने रहते हैं | 

परन्तु इमें धार्मिक काव्य के सम्बन्ध में अपनी परिभाषा ही 
ग्क करनी द्ोगी। धामिक काव्य और घरसे-काव्य में भेद है। 
पंत-काव्य धर्म-काव्य दो अधिक है, तुलसी का मानस और सूर 
का सूरसागर धार्मिक काव्य हैं. । यह इसलिये कि उनमें कवि-भक्त 
का अभिध्येय घार्मिक सिद्धान्तों का निरूपण नहीं दै। बह पाठक 
को ऊँची भूमि पर पहुँचाना चाइता है जहाँ विधिविधान गौर 
होते हैं या होते ही नहीं । यह भावभूमि है जितना भी उच्च घार्मिक 
कवि होगा, बद्ध उतनी ही ऊँची भावभूमि पर प्राठक को पहुँचा 
सकेगा । इस भावभूमि एर पाठक को पहुँचाने के दो साधन है--- 

(१) या तो बद्द (कब्रि) भावात्मक अभिव्यक्ति द्वारा पाठक 

उस उच्च भूमि पर चहुँचा दे जहाँ बह काव्य के आलंबन के 
विल्कुल सम्मुख खड़ा हो जाय; 
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(२) या झालंग्रन के रूप, गुण और चरित्र का इस भावों 
तन्मयता ओर सरसता से यर्शन करे कि पाठक इस पर 
होकर अपने खतंत्र अस्तित्व को उसमें भूल जाय। 

मीरा और बिनयपत्रिका में तुलसी ने पदला ओर सूरसार 
सूर ने दूसरा भाग प्रद्ग किया है। इस्होंनि विपय सेएं 
तादात्म्य स्थापित कर लिया दै। सारी रृप्णलीला में सूर 
ही भाँति ऊँचे आध्यात्मि# घरातज्ञ पर टिक नहीं में 
परन्तु रास, दान, दिंडोल, फाग भोषियों के विरद जैसे ही 
पर उनके काव्य में प्रगाद रस मिलेगा जो पाठक को परि 
से ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। इसके लिये सूर के 
कई साधन हैं: 

(१) छृष्ण का रेसबे--यथपि सूर इससे कुछ मोसा 
नहीं लेते । भागवत में कृष्ण के चमस्कारिक शौर्य और भर्श 
हेश्वर्य को ही भक्तिभावना के दृढ़ करने का साधन ' 
गया है। 

(२) छृष्ण का रूपसौन्द्य--सूर ने रुप्ण के रूपसीगर 
रहस्यात्मक ढंग से प्रगट किया है। उस रूप की एक में 
राधा देख पती दे, किसो भी एक अंग पर उसकी भाँख 
नहीं पाती | ज्ञो सखियों कृष्ण के रूप को देखने फा दावा 
हैं, वे इस प्रेममावना के आगे लड्जित हैं. । ऐसा रदृस्यम 
है बह जो क्षण-क्षण बदलता रद्दता है-- 

«देसी दशा भई री इनकी श्याम रूप में मगन रण 
दर्दाण प्रयु श्रटनित सोमा ना जानो फेदि भंग थे ए 
«जो जेद्दि ब्रंग सो तदाँ मुलानी 
सुरश्याम गति काहु न ज्ञानी! 
देखो माई सुन्दरता को सागर! 
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+देसि सखी इरि स्वरूप अबूप! 
*छखी री सुन्दर को रग? इत्यादि 
यही नही उसकी बाणी ऐसो ही रहस्थात्मक है-- 
सुन्दर बोलत आबत बैन 
ना जानो त्ेहि समप उखो रो सब तने सबने की नैन 
शोम-रोम में शब्द सुरति फो नखधिख ज्यों चल ऐन 
एते मान बनी चंचलता सुनी न समुझी सेन 
तय तकि जकि हो रही चित्र-सी पल न लगत चित चैन 
सनहू यूर यद्द राँच कि सम्भ्रम सपन हिरधों दिन रैन 
कृष्ण तो सदैत्र सुकुमार ही है, बालक ही है, यह वतलते हुए 
भो सूर नहीं अपघाते । 

(३) उनकी चिरनिर्लिप्तता-सूर के कृष्ण ऋरह्म हों या नहीं, 
प्रुष्टिमार्ग के निर्लिप्त इप्टदेव अवश्य हैं।वे सब्र कुछ करते 
हुए भी कुछ नहीं करते । 

(४) उनकी वंशी-ध्वनि का प्रभाव अलौकिक है-- 

मेरे खावरे जब मुरलौ श्रधर घरी 
झुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी 


सुनि थके देव विभान | सुरबधू चित्र समान 
अदनक्षत्र तजत ने रास है 5 ग 


सुनिश्रानेंद ५ | ?. + चल ररे 

/ घ्राचर गति ” गीत 
झरना लव 

* बिछ्रे 

5 गद्दी 


- भीर 
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द्रम वैजि चपत्ञ मए। मुनि पल्थय प्रगटि नर 
ले विव्य चचल पात । ते निकट को श्रकुलाव 
अकुलित जे पुलक्षित गात | श्रनुराग नैन चुवाव 
मुनि चचल पवन थडे। सरिता जज चलि न सके 
(७) सर के प्रेम की कल्पना भी रहस्यात्मक है। जैसाह 
चुके हैं राघा कृष्ण को सपूर्ण रूप से देख भी नहीं पार्द 
मिलन के समय भी उसे मिलने का विश्यास नहीं है-- 
राघे मिलेहु प्रतीति न श्रावति वि 
सूर ने जद्ाँ गोपियों के सामूदिक भेम को विश्वव्यापी क्रदन * 
रूप दे दिया है, वहाँ राधा के प्रेम को मौत वना कर उतना ' 
रहस्यात्मक कर दिया है | क्रिसका प्रेम अधिक हैँ, किसका * 
यथह्द नहीं कट्दा ज्ञा सकता ! विप्रलंभ काव्य की दृष्टि से तो 
का विरहवर्णन पूर्ण है ही, शुद्ध आध्यात्मिक काव्य की दृथि' 
भी उसका मूल्य कुछ कम नहीं है। 
सूर ने संयोग-श्टह्वार में सुरति आदि को दद॒भावना 
की है कि वे एक तो पूर्व परंपरा से परिचालित थे जिसमे 
तरद्द के प्रसंग वर्जित नहीं थे! उदाहरण के लिए, ज” 
गोषर्धन, विद्यापतति के काव्य हैं जो स्वयं शिव-उमा को * 
चलने बाली एक पुरानी परंपरा से सद्दारा लेकर और शि 
स्थान कृष्ण को देकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरे इससे वे - 
उपास्यदेंव के इतने निकट आ जाते हैं. जितना निकट अन्य £ 
में वे कभी नहीं आ सकते थें। पुप्टिमा्ग के कृष्ण तो नि 
उन्हें तो कोई दोप लगता द्वी नहीं, वे जो करते ६ भक्त के ' 
के लिए लीलामात्र के रूप में । राधा कृष्ण की रवि में भर, 
उनके श्रधिक निकट आ जाता दै। दृम्पवि के निरुंगविः 
«६ वन भी परवर्दी पुप्टिमागे और द्विवदरिवंश के संत्र” 


क 
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लिए वैध था | इप्टदेव से तादात्म्य स्थावित करने का श्र्थ 
यही है कि भक्त उनके अन्यतम संपर्क में आ जाय । टीक हो 
यथा गलव भक्तों ने इस अस्यतम संपरऊ स्थापित करने की माब्रना 
से हो छरति, सुर्तारम्भ और सुरतांत एव चुम्बन, आलिहन आदि 
का बश न क्रिया । काउक, आचारशाश्न आर शील की दृष्टि से ये 
प्रसंग अवाक्ित थे, वास्तव मे काव्य की टष्टि से इनका कोई 
मूहय नहीं है । नाटकडारों और कवियों ने इनकी एकान्च 
अंवदेलना को है । पुराणों में इनका वर्णन अवश्य है, परन्तु बहाँ 
अलौकिकता प्रद्शन, चमत्कार या रहस्त की भावना से प्रभावित 
छकर | ज्यदेव, विद्यापति और सूर स्पष्टतः इसे काक्य का अंग 
समझ कर नहीं लिख रहे! इसके द्वारा वे केवल प्रध्यात्म 
जगन्‌ की स्थापना कर रहे हैं। 
धार्मिक साहित्य के लिए यह आवश्यकता है कि वह धार्मिक. 
सिद्धान्तों को सर्श करता हुआ। भी केवल प्रचार साहित्य नहीं बन 
जाय। उसमें भक्त अपनी स्थायों मनोइत्तियों को भली भाँति 
परिरकुट करे या धार्मिक भावना का आलंब्रन जो चरित्न हो इसमें 
एवं उससे संर्वधित कथा में इस प्रकार को वृत्तियों का चित्रण 
एवं पोषण हो। सूरदास के काव्य में नन्‍्द-यशोदा, गोपी- 
योष, रथा-कष्ण के हृदयों की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावना को 
गोदबद्ध कर दिया गया दे । बात्सल्य, सख्य, श्रेम और 
विज्ञास के संबन्धी सदोजिकार मनुष्य को प्रकृति से विश्काल 
मे मिले हुए हैं, और कद्माचित्‌ अंठ वर मिले रहेंगे। मेमपात्र 
की चैप्टाओं में आनन्द, उसके अमल की आशंका से भय, 
असके वियोस में दुःय और पुनर्मिलन क्रो आशा--में सब्र चा्ते 
परद्चिलशात्र के समस्त संचारियों के साथ सूर के काव्य में 
अगर हुई हैं । प्रेमोल्लास आर विरददचीत्कार का इतना बहा 
सेपह और कहीं भी सुलभ नहीं,है। अपने साहित्य के कारण 
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ही सूरफाज्य आध्यात्मिक साथना का विषय हो सझा है। दस 
एक-एक पद आत्मनिज्ञामुओं के लिए साज्ञास्कार का साधन है 
जो फाजञ्य का रस है, वही मक्ति का रस भी ही यया है।र 
सल्लभाषाय के मार्य की पिशेषता है हल उन्द्रीने पूर्णपुरुषोतत 
में सब्िदानन्द फे साथ रसमुण की भी कह्यना को है । तेत्तिरं 
उपनिपद में रस को भी भगवान फा गुण माना गया है। मं 
प्रभु ने इस संदर्भ को लेकर धर्म और साहित्य के जगत में! 
क्रांति ही उत्पन्न कर दी। सच्चिदानन्द रसमय पूर्रोत्रह्म $ 
भक्त में रस का द्वीतो संबंध हो सकता है। इसीलिए रसास्ा 
को भगवान की प्राप्ति में पद्ला स्थान दिया गया। इसौसे हैः 
काव्य में साहित्यशास््र की रससंदन्‍्धी मान्यताओं से पूर 
लाभ उठाया यया है जिससे वद सर्वोद्द काव्य की श्रेयरी तक 
पहुँचा है। 

परूतु रत्यम्‌ पुष्टिमागें की धार्मिक मान्यताओं ने भी 3 
धार्मिक सादित्य बनाने में सद्दायता दी है। सूर के सम 
कारण पुष्ठिमार्ग छी धार्मिक मान्यताओं ने सा्वेमोमिक 
प्रहण फर लिया है। वे मान्यताएँ क्या हैं ? 

(३) ऋुष्ण स्वयं भोगी और भुक्ता हैं। बे अपनो लोल 
द्वारा अपना ही आस्वादन करते हैं। फिर भी वे निर्लिप हैं, र 
स्व॒तन्त्र हैं। इस भावना ने सूर के कृष्ण को अत्दत्त 
घरावल पर पहुँचा दिया है। इसो से लोलाभाव की प्रतिष्ठा 
सकी दे। गोपियों के एक बढ़े समूद के बीच में रद कर * 
प्रेम-प्रसंग चलाते हुए भी शुद्धाद्वैव के ये कृप्ण उनमें बंध 
जाते । इससे उनके कार्या में एक प्रकार को मद्दानता 
जाती है। 

(२) पुष्टिमार्ग के कृष्ण आनन्दमय हैं।सर ने हर 
नया +े सिलनिन किया है । फ्रेवल कुछ एक पढों में दी 
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विषपाद का चित्रण दै जो कथाप्रसंग के कारण आवश्यक 
दो गया । 


(३) रुष्ण के प्रति आत्मसमर्रेण द्वो सर्वोच्च भाव है। इसो 
से सूर के काव्य में नंद-यशोदा, गोपी-गोप सभी प्रेमपूर्ण आत्स- 
समपेण कर देते हैं। कप्ण के व्यक्तित्व में ये इतने डूब जाते हैं 
कि उनका स्वयम्‌ अपना व्यक्तित्व जरा भी नहीं रह जाता । 
गोषियाँ तो इस 'आस्मसमर्पण का ज्वलंत उदाहरण हैं. ही । चीर- 
लीला, दानलीला, रासलीला--सभो में उनका यद्दी रूप सामने 
आता है। 


(४) इस आत्मसमपेण के सूल में भगवान की रद श्रतुरुम्पा 
फे लिए दृद्‌ विश्वास रहता है ।इस विश्वास से ही प्रेम उत्पन्न 
होता है शरीर उसके फलस्वरूप भक्त भगवान की सेवा में लग 
जाता है। इस सेव का रूप वद्ी है जो बल्लमाचारय ने निश्चित 
किया था। इसमें घालकृप्ण इष्टदेव हैं. और उनके गोपाल रूप 
की दी सेवा का आग्रोजन है । इस सेब्रा के थ्राठ श्रंग है-- 
सहला, रू सार, सवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या-थारती, 
शयन । कथा-असंग में जहाँ सूरदास को अवसर मिल्षा है, वहाँ 
इन्होंने इन-दन सेवाओं के दिपय में भी पद रख दिए दे विनझय 
निर्माण कदाचित्‌ स्फुटरूप में हुआ होगा। 


बल्भसंप्रदाय में दो प्रकार की सेवाएँ है--नित्य और 
नैमित्तिक। नित्य सेवाएँ क़ष्ण को दिदचरयों से सम्बन्ध रखती 
है'। मैमित्तिक सेवाएँ उत्सवों और दिशेष दिनों से संवनन्‍्ध 
रखती हैं। नित्य सेवाओं में मंपला और शयन के सम्पन्ध के पद 
सर में नहों मिलते । कदावित्‌ “अगायबे को पद” आर “कलेऊ 
्प पद” मंगला समय में दी सारे जाते हो । “नित्य छीनन-प्दों? 
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होता है, हि यमुना की दिनती के बाद तागाययें और कनेठ के 
पर गाए जावे हे । इसे उारोत मंगल चआरसनीहोतो है। शर्त 
हुता समय में शद्िता के पद, प्वेचण्यों के पद ( बीरहरए 
दिखड् के पर ( सथने और मसे के प्रति उक्तियाँ) और दबि- 
मधन फ पर गाय जात हैं। यह अपर यद्ञमायाय ऊेैयोद छा 
पविदास |ै। 
आगार में रूपयणन और फरूटपद हैं । आजकल पसय्द- 
असंग भी बचक्षता हि । यह भी याद का ओद़ दोगा। खाल में 
सेलरूद, गोदोइन, मासनचो री, भोजन, पालने के पद भर बीरी 
के पर, दा भीर गोचारण के पद रहते हूँ। खूर के समय मम 
अं गाए-सेवा इतनी विक्रमित नहीं द्वोगी | उसके पूर्व रूप में गोचा- 
रण फे पद दी द्वोंगे। सतमोस में दस समय रूरबर्णन के प६५ 
कुछझ के पद, पाट के पद, यहुनायक पद, सात, पॉंडिलीला ६ | 
पूष में केवल छाऊक, गो चारण थौर सेलकूद के पद ही रहे होंगे! 
इनमें से पांडेशोला केबल सूर में हो मिलती दे। बहुनायकल 
अर मान के पद भी सूर के दी अधिक हैं । 
उत्थापन के समय गाये जाने वाले पद अनेक प्रसंगों से लिए 
हुए हैं--गोचारण, रूपवर्शन, नयन के अ्रति, गाय का बुलाना) 
बन से लौटना | इनमें पहले अंतिम द्वी रहे होंगे अर्थात गाजः भोग 
की आरती के बाद कृष्ण आराम-क्रीडा आदि करते होंगे 
सम्ध्या-आरतो में रूपवर्णन, खरिक में गायदुहना, चर्द 
अस्ताब और व्यालू के पद है! । पहले “आवरनी के पद” ही रह 
होंगे। 
शयन के समय के प्रद भी अनेक प्रसंगों से इकदठे क्विवि 


गये दै' | उनके विषय अभिसार, मुरली के श्रति, मन के अर्कि 
.#ह80ह0.. .... 7७ से ५, >> कटों से सरदात 
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बहुत थोड़े हैं--वे भी विशेष दिवसों पर वी गये जाते हैं। 
यप्ट है यद्द बाद का विकास है। 
यह रुपष्ट दे कि खूर के बहुत कप पद निस्यसेचा के पढ़ों में 
थान पाये हैं। इसका फारण है क्लि सूर ने सां्रदायिकता को 
वेशेष प्रभ्नय नहीं दिया--केबल “सेवा” के लिए पद उन्होंने 
पह्दी बनाए । हाँ, उनके पद्रों ने हो सेवा के वर्तमान रूप की प्रतिष्ठा 
4 इसीसे विदूलनाथ ने उन्हें “पुष्टिमायें का जद्दाज” कहा 
ह_ै। "मानसागर”, “बामन को कथा”, “महराने के पांडे की 
#या” इसी ओर संक्रैत करते हैं। बाद में कृष्ण का वालरूप 
इनझे श्द्भार-रूप के पीछे छिप गया। इससे अछ्लार के किवने 
ते पद भिन्न-भिन्न नित्य सेवाओं के साथ जोड़ दिए गए। 
नैमित्तिक पदों में वसनन्‍्त, होलो, द्विंडाला और फूलडोल के 
।द अवश्य दो सम्प्रदाय को नमित्तिक सेवा से प्रभावित जान पड़ते 
[, परन्तु बहुत सम्भब है कि सूर के ही पदों मे इन सेवाओं को 
वत्षाया, नहीं तो इनड्ी आवश्यकता दी क्या थी ? इनके अतिरिक्त 
पूरसागर की कथा ने सम्प्रदाय को जन्माप्टमी की बधाई 
एलना, ढादी, सासदिवस का चोक, अन्नभासन, कनछेदन, 
करवट आदि के कितने ही हृदयपादी प्रसंग दिये जिनमें आज 
वेब का महान आयोजन होता दे। नालछेदन और दस्तोधी के 
दि सूर में नहीं दे । दान, नत्विलास, मान, रथयात्रा, सखीमेप, 
गनमोचन, दीवाली, अन्नकूट, इन्द्रमानभंग, गोचारण, व्याह- 
छनमें सूर के पद अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारा तो विचार 
दे कि बाद की सेवाएँ सूर को कथा का आधार लेकर द्वी 
पड़ी की गई । कालांतर में ऐसी कथाएँ भी सेवा में सामग्री देने 
तग्ी जिनका सूरखायर में कोई संकेत भो नहीं है जैसे चन्द्रावलो 
पीर राधा की अन्‍्मवधाई, राधाजी का पालना और वाललीला । 
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ड्ट४ड यूरदास : एक श्रष्वयन 


सद्दत्त्पपूर्ण नहीं हैं। ये केवल संगिनियाँ हैं । करखा, दराहए 
घनतेरस, खूपचतुर्देशी, कानज्गाय, हटरी, भाइदूज, देते 
प्रवोधिनी भी सूर में नहीं दें। ये साधारण लोक-झसवोंर 
संप्रदाय के भीतर आये हैं। गुसाईंजी और उनके पुत्रों (गिखर 
गोविद्राय, वालकृप्ण, गोकुलनाथ, रघुनाय, घनसवाम ओर 
हरिराय ) एवं बलदाड को जन्मबघाई, पालना आदि भी संप्रददाः 
की उपज हैं। मौनसंक्रांति, फूलमंडली, संवत्सर उत्सव, गनगोरः 
'अक्षयतृतीया आर रामनवमी का भी यद्दी हाल है। सूर ने रामः 
कथा गाई दै परन्तु संप्रदाय ने कृप्णजन्म के ढंग पर राम को 
बधाई, पालना और बाललीला की भी विल्लृत आ्रायोजना की दै। 
आचार्य बललम की बधाई, पालना और बाललीला भी नवीन 
उपज्ञ है। इसी अ्रकार अनेक भरसंग हैं ऊसे अत्षयद्वतीया, झृर्तिंदद, 
माय के पद, गंगादशमोी, चुन्द्री, कृष्ण का खब्बार। घटायें पवित्र, 
राखी । इनसे कृष्ण साधारण लोऋजीबन में मली माँ वि प्रति 
प्ठित द्वो सके हैं । 
आधुनिक समय में बल्लमसंग्रदाय में जो पूजायें ( सेवाये ) 
प्रचलित हैं उनका वर्गीकरण इस श्रकार द्दोगा-- 
१--बढलभी सेवायें--नित्य सेवाएँ, यद्यप्रि इनमें टकार 
भावना के मिलने के साथ अनेक अन्य विषय भी शा 
गये हैं--कदाचित्‌ सूर फे प्रमाव के कारण ही। 
३--सूटदासी सेवाये-- सैमिचिक सेवाशों का विशेष झायों- 
जन सूर की सामप्रो के आधार पर दी खड़ा डिया गया। 
ये सेवायें टैं--जन्म और लौडिक संस्कार, अमरदा 
वांडे और बामन को कथायें, दान, मानमोचक, राह 
हिंडोला, वसंठ, होली, बडुनायच्त्य, पनवद। 





सूरदास का धार्मिक काव्य श्टर 


३-सूर को ऋृष्ण-कथा के ढंग पर श्री रामचंद्र, वल्‍लभ 
ओर उनके पुत्रों की जन्मबधाई, ढाढ़ी और बाललीला 
की मौलिक प्रतिष्ठा हुई । 
४--कुछ सेवायें लौकिऊ त्योहारों का कृष्ण से संबंध जोड़ 
कर गढ्ढी गई जैसे दशहरा, धनतेरस, रूपचतुर्दशों, 
दिवाली, हृटरी, माईदूज, देवप्रबोधिनी, मौनीसंक्राति, 
संब॑त्सर, गनगोर, 'अक्षयतृतीया, पबित्रा, राखी, गंगां- 
दशमी, स्नानयात्रा, बसंत, होली। 
४--फितनी द्वो सेबाझ्रों का आविष्कार स्वयम्‌ संप्रदाय की , 
* « भावुकता ने किया है जैसे रथयात्रा के कलेऊ, मुकुट, 
टिपारा, सेहरा, घटायें, काँच और फूल के हिंडोले, फूल- 
संडली वास्तत्र में सारी सेवाओं के पीछे बल्लमाचार्ये 
के पीछे सूर का द्वाथ ही सबसे महत्त्वपूर्ण है--सबसे 
अ्रधिक भी है। संभव है नैमित्तिक सेवाओं की सूझ 
भी सूए ही ने की है / हो के संग हैं-- 
या तो सूर ने जैसे-जैसे पदसमूदों का निर्माण किया। बचैसे- 
ते नैमित्तिक कार्यो का बिस्‍्तार होता गया। 
या पहले सूरसागर तैयार द्दो गथां, फिर उसकी लीलाओं 
आधार पर नैमित्तिक सेवाओं का सूत्रपात हुआ | 
जिन लीलाओं के सम्बन्ध में सूर के पद नहीं मिलते ये 
श्चय ही अष्टद्धाप के अन्य कवियों फी भावुकता और जनता 
. निकद पहुँचने की भावना के कारण नैमित्तिक सेडा के लिये 
गविष्कृत की गई । जनता के सारे तीज-त्योह्ारों और उत्सवों 
 छृष्ण से जोड़ दिया गया । 
शो दो, इम देसते हैं कि सूरसागर में जद्दाँ एक ओर कवि 
में की डघतम भावभूमि को सपझे करने में सफल हुआ है. जिसने 


कैफ, तूरदात : एक अध्यवन 


उसके बंध को व्यापक रूप दिया है, वहाँ दूसरी ओर उसमें भरे 
विशेष संप्रदाय ( पुष्टिमार्ग ) की धार्मिक मान्यताओं पर है 
उसका ढाँचा खड़ा क्रिया है एवं उस संप्रदाय को पूजञापद्र 
उसे सरस बनाया है। इससे उसका ग्रंथ एक विशेष मंत्र 
की संपत्ति भी है भर व्यापक रूप से बह सभी हृष्ण-मत्तो 
लिये भी है। यही नहीं, उसने परवर्तो पुष्टिमाग की पूजागढ 
के विकास में भी सदत्त्वपूर्ण योग दिया है। * 





पु 
े है ४ नि 
शुद्दाइत की दाशनिक मान्यताएँ 
ओर सूरसागर 


सूरदास बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में दीक्षित थे जिसके 
निक मतबाद को शुद्धाह्लैत कहा जाता है। इसी से उनकी 
वा में उक्त मतवाद का प्रमाव होना असंभव नहीं है / नीचे 
श्सी सम्बन्ध में विचार करेंगे । 

१--बल्लभाचाये ने चरमसत्ता को परम्ह्म, पूर्णत्रह्म था पूर्ण 
गैत्तम कहा है। यहो ब्रद्म कृष्ण के रूप में श्रयतार लेते हैं | 
३ श्रीर गोपालकृष्ण में छुछ भी अंदर नहीं। इनके शुरु 
सत्‌, चिन्‌, आनन्द आर रस । थे स्वयं कई हैं, स्वयं भोक्त 
लीला के लिए ही वे अवतार लेते हैं। इस श्रवस्था में वे 
क जीवों में प्रतिष्ठ होकर भोक्तु बन ज्ञाते हैं। मूल में वे 
नन्‍्मा, अजर-अमर, निर्गेण, निःसप्ह, अऊर्मी और निराकार 

हीं सिद्धास्तों को सूर कई ग्रकार से काव्य का सपल रूप 
हू ; कृष्ण कहते हू-- 
को माता को पिता मारे 

कंब जैनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगठ सुलनि बाद दुम्दारे 

कब म्राखन चोरी करि खायो कब वाँधे मद्दतारी 
डुइत कौन की गैया चारत बात कद्दी यद भारी 
नेजसुख” ( लीला के आनन्द ) के लिए ही अह्य कृष्ण-राधा 
दो रूषों में अवतार लेवा है-- 


हैक यूरदास : ए$ ब्रस्पपन 
(१) बज बसे ब्रावुदि विवरायों 
ई तनु जी एक तुम दोऊ मुख डारण उसाय॑ 
बश्रूप दिविया मई डोर तय मन जिया अनार 
(२) तय नाग्रि मन इशप मई 
प्रहृ्धि युकुप नारि मैं ये पते डादे मूत्ति गई 
हो माता की खा बपु दो यहलों मंद नई 
(३) सुि री नादिन नई सगाई 
प्रकृति पुरुष भीयते खीठायति अ्रनुत्म कया हुनाईं 
गए इती रसरोति रपाम सो हीं ब्रक्ष बस विट्यई 
(४) निररावि ठीप रूप विए चड़ित मारी 
डिपो के पुरुष की नारि मैं, नारि वे पुरुष मैं मई ठतु हुए 
मगप्रान स्वयं करू ईं, स्व मोच्त, इसे सूद ने कृष्ण 
राधा एव्रं शोपियों के संबंध में दिखाया है। बइ सर 
रुप धारण कर श्रपने में रस लेता है। यट निर्लिम है 
आखनचोरी श्रौर #ह्र-लीलाशों द्वारा श्रयट डिया गया है 
५ अलभाचार्य ने शान और क्रिया को अञ्म के समस्त गुर 
सर्थायिक मद्दत्त्पपूर्ण कहा है परन्तु सूरदास जी को दी स 
अदृ्त्मपूर्ण मानते जान पड़ते हैं जो आनन्द सुख दै। मदर 
त्त रीय उपनिपद के आधार पर भगवान में रसमुख की अबरि 
बताई है, अतः रसाननन्‍्द भगवद्याप्ति का साथन घन गया 
शआाढठों रसों में शद्वार हो सर्वश्रेष्ठ है। साहित्यशास्न में इसके 
प्रकार हैं--संयोग, विप्रलंभ। इसीसे मक्त मगवान के श्रवि हि 
साधुये सुख का अमुभव करता है, उसमें भी दो भेद हो व 
हैं। मगवान की लीला में भाग लेता डुबआ सान्निष्य प्राप्त भा 
संयोग के रस का आनन्द लेता है । उनके वियोग में बद विमलर 
भाव को ग्राप्त होता हुआ सदैव उन्हीं का ध्यान करता राव है 
यहाँ तक कि उसे ऋष्ण के सिय्रा और कुछ दिखलाई ही कीं 





शुद्धादौत की दाशेनिक मान्यताएँ श्प्छ 


॥ यह दूसरी दशा पदली दशा से ऊँची कह्दी गई हैं। 
भाचार्य ने धयघ॒दु:खं यशोदाय”--वाले श्लोक में इस मान- 
संयोग-वियोग-जन्य सुख-दुःख की अनुभूति को ही मान- 
सवा कहा है। इस प्रकार उन्दोंने वात्सल्य, और शबज्बार 
से भगवान के संयोग और वियोग से रस लेने का आदेश 
दी दिया था। इसी से सूरदास के काव्य में इनका विशद 
7र है । बासतव में राधाकृष्ण लोला को छोड़ कर और कुछ 
ग|ं को छोड़ कर सारा सूरसागर इसी ढॉ चे पर खड़ा है । 
की सारी लीलाएँ वात्सल्य अथवा झद्भार के संयोगपत्तों 
| सामने रखती हैँ। कृप्छ अक्कर के साथ मथुरागमन 
द्‌ नद यशोदा और गोपियों का विरद् विप्रलंभपक्ष को 
थत करता है। स्पप्ट है कि सूर ने सारे सूरसाधर में 
भाषाय को साधना को ही स्वीकार किया है। सूरसागर 
उनको साधना है। वह केवल बालकृष्ण और किशोर 
[ की लील्ाओं का वर्णन मात्र नहीं है जैसा भागवत में है। 
तो डी प्रकार की मानसिक साधना है; हृदय, मन, बुद्धि 
प है जिस भ्रक'र की साधना और तप की योजना बल्लभा- 
ने ऊपर संकैत किये गये छंद में को हैं ! श्रतर केवल इतना 
; इस छंद में ठयक्तिगत भावना का प्रकाशन हुआ है और 
गगर में इस भावना को साधना का रूप दे दिया गया है । 
चल्लभाचाये के कथन में जिस आध्यात्मिक उत्कंठा और 
त। के दर्शन द्वोते हैं, सूर के काव्य में उससे कम उत्कंठा और 
ग नहीं हैं थे स्वयं दी नंद, यशोदा, गोपोगोप वन गए हैं। 
बात का साक्षी चाहिये तो धवय सूरदास के पद उपस्थित हैं 
में वस्तुव्यंगनना और कवावर्ण न के साथ अत्यन्त तोब 
माभिव्यक्ति चलती है।गोपियों को तरद्द सूर भी सर्वात्मभाव 
कप्ण फो समपेण फर देते हैं---वे ऋष्ण में दी सब कुछ देखते 


१६० सूरदास ; एक अध्ययन 


हैं । तमी तो चत॒र्म जदास के प्ररन पर उन्होंने कद्दा याहरिरे 
गुरु और भसवान को अलग करके नहीं देसते। तुलपी व 
ज्ञानवादियों की तरह कद्ते हैं-- 
वियाराममय सद जय जानी 
करडें प्रझाम जोर जुगपानी 
दाँ सूर सच्चे भक्तों की तरह संसार को हृप्णढी 
ही श्रधिष्ठित कर देते हैं । डिम्पइन्ती के नयनुसार जब 
एँ में कृष्ण के दर्शन हो गए तो इन्होंने यही तो माँगा 4 
इस रूप के सिवा कुछ न देस सकूँ। यह चादे सच नहीं 
परन्तु इस दतऊथा में जो भावना है उसकी पुष्टि तो सूरदार 
काव्य से द्वोती ही है। 
वल्लभाचायें पूर्शपुरुपोत्तम या परवह्म से मोने उतर 
एक अक्षरत्रझ्म को भी प्रतिष्ठा करते हैं जिसमें सत्‌ घित्‌ भौर ! 
मात्रा में आनंद के अश हैं । यद्दो अत्तरमनह्म बेकुरठ, घरण |. 
के रूप में शानों को प्रस्त दोता है। वास्तव में बत्तर, पक, ड़ 
स्वभाव सत्र परत्रग्म के विभिन्न रुप दें और उससे अभिन्न 
जान का लक्ष्य ई मोक्तप्राप्ति, श्रव: ज्ञानो के लिये भत्तर प्रा 
आर पुरुष के रूप में प्रगट द्वोता है। प्रकृति स८ करवा * 
“पदायों” में होकर जगन्‌ का जन्म देतो ै। ये तत्त्व ६ 
रजस, तमस, पुरुष, प्रकृति, मइयू, अइईकार, श सूधइम ईंदिर 
< म्यूल इंदियां, # शानेद्रियाँ, ४ कर्मेन्दियाँ, मन । ये तस्च सार 
के तस्त्रों से मिन्न हें यश्पि इसका माम यही है। शान के ढार 
जो यह ज्ञानता है कि प्रत्येक यख्तु अन्न है यह अक्ृरथ है 
प्राक्त दवा है ( या भन्वस्तप्न से सायुशय प्राप्त करता है) 
सूर के काम्य में यद सब कुद् नहीं है, क्योडि, वे ः कामयर्ग 4 

५र चल्त दी नहीं रहे | कर्दें भर से कया, ये तो पूर्ण पुरा 
कम को जानने वाले मच हैं। 


॥ आय 
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शुद्धाद्त की दाशंनिक मास्यता रद 


-वब्लभाचार्य का मत है कि जत्र ब्रह्म आनंद के लिए 
करना चाहता दै तो उससे जोबात्माओं की उसी भ्रार सृष्दि 
है, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिग | इस प्रकार जीवात्मा 
मांका ही घअश दहे। वह अनंत और “अस्पु” है। लोला के 
री ब्रक्ष ने उसमें आनन्द का तिरोभाव कर दिया है, जिसका 
: कि यह बंधन और अविद्या का शिकार दे। जीवात्माएँ 
कार ऊो हैं । ये प्रकार-मेद वास्तत्र में मदस्‍्त्वशूस्य दें । अद्म 
के लिए दो यह विभाजन करता है : 
0 प्रबाइ--झ्ो संसार में लिप्त हैं, 
२) मर्यादा--जो सैद्िक कर्मकांड पथ का पालम करती हैं, 
३) पुष्टि--जभों भगवान से प्रेम का नाता जोड़ी हैं जो स्वयं 
'गयान की अनुकंपा (पुष्टि) से उनमे अंकुरित हो जाता है । 
इनका उल्लेख भी नहीं किया दै। उनका प्रथ भक्तित 
) सिद्धास्त-प्रंथ नही । अतः उन्हें इसकी भावश्यझुता ही 
गै) थे स्वयं "पुष्टि? जीव की श्रेणी में आते हैं 
ल्लभाचार्य ने पुष्टि औौर मर्यादा मार्गा' को स्वोक्मर छिया 
योदामार्ग से चलता हुआ साधक चैदिक आदेशों का 
फरता है, भवणादि से भगवदुभक्ति प्राप्र करता दे, अंत में 

साधना का ध्यान रखते हुए भक्त फो भगवान सायुम्भ्य 

। पुष्टिमाये में पदले भगवान अलुप्रद्न (पुष्टि) है। पुप्टि- 
भक्त प्रेम के फारण भ्रवणादि फा पालन फरवा दे उनके द्वारा 
ै इलत्ति हो, इसलिये नहीं। मर्यादामार्ग श्राह्मण, छत्रिय 
बश्य के लिए दे; पुष्टि में बर्शाश्रम का कोई विचार नहीं, 
पुष्टिप्राप भक्त $ लिए भो सेदा “आवश्यक” है यदि 
साध्य या दुसाध्य द्वो, तो प्रदृत्तिमागे, जिपतमें फेबल आत्म- 
ता ही आवश्यक है, सेवा शो भी आवश्यकता नहीं 
नी 





हक 


शहर सूरदात : एक अध्ययन 


५ रैवल्लम के अनुसार यहद्द संक्षार सत्‌ है। लोहा है 
सृष्ठि का कारण दै। जद द्वी उपादान कारण है। अ्रलव हे दए 
यद्द जगतू उसो में लय हो जाता है | यह जगन्‌ द्वी द्मचरुप ६ 
इसकी सृष्टि में श्रह्म अपना स्वरूप नहीं बदलता ।इसे “झरवि” 
परिणाम” कहते हैं । इस ज्गत्‌ को अहम का ही श्राधिमौति5 
सममता चाहिये जिसमें चित्‌ और आनन्द का विरोभाव 
स्वप्न में जिस संसार को सृष्टि हम करते हैं, वह इससे 
होता है, श्रतः मिथ्या है। यह संसार अद्म में हो आरंभ, ४ 
स्थित और प्रलय का प्राप्त होता है । परस्तु श्राविभीतिद़ 5 
(संसार--अह्म का सन्‌ स्वरूप) और मिथ्या संप्तार (ज्रिम 
कारण श्रविद्या है ) में अतर है। इस अविद्या से ही “मेर-तेरे 
का जन्म है। 

तो क्‍या यद्द अविदया सत्य दै? हाँ, लीला के लिए! 
अद्य अविद्या का विस्तार करता है। शविद्या ब्रह्म कौ ही शा 
द्द । लीला के लिए अ्द्म जीवात्मा को अविद्या में प्रसित करा ९ 
हैं। यद्द संसार अददंमता और ममता से धना दे शो अतरिया 
दो रूप हैं। जीवात्मा इस संसार से ऊपर उठ कर ही मत 
प्राप्त करवी है। श्रविद्य। के संबंध में सूरदास का प्रसिद्ध पह है: 


अब नाय्यों यहुव गुपाल 
काम-क्ोप को पहिरि चोलना क्रैठ विए्य की मात 
महामोद डो नेपुर बाज निंदा शब्द रात 
मरस भये मन भयों पखावज घलत झुर्तंगत घाष 
तृप्या नाद हुरत घट भीतर नाता पिपि दैवात्र 
माय्रा छो ढट़ि फ्रेंडा बॉस्यों होम विश दियो मात 
डोटिड क्र ढ्ांडि देखराई सजयज मुपि नहिं होते 
खफ्दात की हे अविया दूरि करों नरइात ! 


शुद्धादेत की दाशनिक मान्यताएँ श्ध्३्‌ 


४--बल्चभाचायें मोक्ष के लिये फर्मेयोग, श्ञानमा्ें और 
क्तिमागें दीनों को स्वीकार करते हैं। कर्मेमागे में अमिह्वोत्र 
(शपूण मांश पशुयज्ञ, चातुर्मास्य, सोमयज्ष (पूबेकांड) और ज्ञान 
[उत्तरकांड) निद्ित हैं। इन यज्ञों को करता हुआ मनुष्य अदह्मक्ञान 
गप्त कर देवत्व का अधिकारी द्वोवा हुआ शने:शनेः मोक्त को 
हँचता है। परन्तु यदि उसे “पुष्टि” भ्राप्त दे तो बह मृत्यु के 
बाद सोधे मोक्ष प्राप्त करता दे । परन्तु यदि उसे अह्ज्ञान व भी 
दी भीर वद् श्रुति के अनुसार कर्मझांड करता जाय तो आत्मा- 
नन्द की प्राप्ति उसे द्ोगी । यदि बद्ध किसी विशेष फलाकांत्ा 
पे फमेकांड में लगा है तो बद्द स्वगेलोक को प्राप्त करेगा । पुए्य- 
रोष होने पर बह फिर आवागमन के चक्र में पड़ जायगा । 

ज्ञानी अ्क्षरत्रह्म में लय हो जायगा परन्तु अरक्मश्ञान के साय 
यदि बह भक्त भो है तो पूर्णपुरुषोत्तम में लोन द्वोगा ।यह 
स्थिति पहली स्थिति से अच्छी है। 

परन्तु इससे भी ऊँची स्थिति है जब स्वयम्त_ परत्रह्म किसी 
विशेष जीवात्मा पर पुष्टि करता है। उसे व६ अपने समान 
सूष्षम दैयी शरीर देकर निरंतर लोला (नित्यलोला) में स्थान देता 

। इस लीला में भगवान भक्त की आज्ञा में रहता है, उसके 
इशारे पर नाचता है और उस भक्त को भजनानन्द या स्वरूपानंद 
की प्राप्ति होती है । यह अवस्था करिसो भी साधना से प्राप्त नहीं 
होती है ) यह फेवल पुष्टि द्वारा प्राप्त :द्ोती है।सूर इसको 
सममते हुए द्वो कहते दे : 
घूर की स्वामिनी नारि अजमामिनी 
गोपी पदरजमद्दिमा विधि भगुरतों कहीं 
बरस सदसन कियो तद में तेऊ न छद्दी 

४-शुद्धादत में माया को स्थान नहीं मिला है । शंकर के 

अनुसार 'अद्वे तस्थिति में माया ही अमात्मकझ अथवा मिध्या 
र्३ 


१६६ सूरदास ४ एक अध्ययन 


सो कमरी धरम निनदवि गोरी लो ठीनि होक भाइल 
छमरी के बल अ्मुर रुदारे कमरिंदि ते सबमोः 
जाति पौति कमरी सब सेटी खूर सददि गह योर 
(सू« २०) 
सूर कहना चादते हैं कि वास्तव में पद्म माया के व पर ही 
करता है, यद्यपि वल्लमाचार्य ऐसा नहीं कहते | परस्पु र 
इस अविद्या का बड़ा मुन्दर वर्णन दिया ईं-- 
माघव जू मेरी इकू गाइ (स्कंघ १) 
माधव जू नेक इरको माइ. #ऋर है 
वे कवि हैं, अतः उनकी कल्पना ने नियघार माया को ही र््या 
का आधार दे दिया है। स्पष्ट है कि सूरदास बस्लम के सिः 
को रक्षा करते हुए आगे बदते हैं, परन्तु भक्तिमिदवाद 
विशेषताओं फो नहीं छोड़ते । इसी से उन्होंने दाशेनिक मद 
में मानी हुई 'माया! और वल्लमाचारये को अविद्या को ए४ 
दिया है। 2 
विनयपदों में सूरदास ने माया को बड़ी महत्ता दीई 
उसकी व्यापक विनाशकारिणी शक्ति को बार-बार स्मरण * 
है-- 
इरि मुद माया को न विगोवौ 
सौ बोजन मरबाद ठिंधु री पल मैं राम दिलोदो 
नारद मगन मये मायार्स छान बुद्धि बच खोदौ 
साढि पुत्र अरु द्वादण कन्या कंठ लगाये बोदो 
संकर का मन इस्थौ झआामिनों सेड छोड मूं बोर 
चार मोदिनी श्राइ अ्रंघ क्यो तब नखिस ते 
सौ भैया दुरजोघन राजा पल में यरद झ्मोगी 
दरदात कचन आर काँचदि एकहि पाम पिगेरी 


शुद्धादत की दाशनिक मान्यताएँ श्श्छः 


हरि तेरी भजन कियो न चाइ रु 

करों तेरों प्रबल माया देति मन मरमाइई 

“आर साधुलज्ञति कछुक मन ठदराइ 

गय॑द अन्द्राई सरिता बहुरि बहे सुमाइ 

घरि दरि दो परघन साधु साधु कदाहई 

नव्वर लौम-कारन करत स्वॉग बनाई 

वतन ने भर्जीं तुमकौ कछुक मन उपजाई 

4 की सबल साया देति सोदि सुलाइ 

: ४ ओर सांसारिक प्रशोभना (ऋषमिनी, क॑चनादि) 
5 चास्तव में ये अद्ंमता और ममता के दी 

+दैतो दाशनिर मान्यताओों के साथ कितनी 

:” भी मिश्नित हैं । इसके कई कारण हैं : 

< कक वातावरण का प्रभाव जिससे सूरदास 
आने से पहले प्रमाषित हो चुके दंगि ।ए 
2 प्रभाव, 

६ <राणिक पर॑परा का प्रमाष, 






लि 
पद 


ः ४ 


हिट 
३_* १ भक्तिमावना का प्रभाव जिसके 
ग + आस्यताध्यों को ( जैसे माया छा 
बडा. >हरना आवश्यक हो गया है। 
- आशय हैं, वहीं दूसरी ओर वे छूने 
न्‍्ड 
हज 
४ ज्यों 


ः एम सबने पुशार डिशें 
7१ झद्गश भई पह दानो 


हक धरशन : एक प्रप्ययने 


अर डाज़ देती है। माया स्वर्य मिथ्या है। अध्य, जीव 
प्रकृति का धाजस्य भेद भी मिध्यां है। यस्लमावारय कदते £ 
माया यदि मिथयां है तो सृत्रद्प गद्य से उसका सिम प्र 
सम्पस्ध हो सझया दे। इसी से उ्ोनि माया को सीकर 
करने हुए ही जगत को दविवात्मक सा का रहस्योद्घादन £ 
की चेक्टा फी । उन्होंने फड्ाः श्र दै समिदानन्द, जीव अहम ई 
परसतु उसमें साधारगत: ब्रह्म के एक तस्‍््व, श्ानस्द, का लोप | 
प्रकृति भ्रद्म ही है परस्तु उसमें सत्‌ और आनन्द दो शुरों 
लोप द्वो जाता है । इसी लिए साधारण परिरियति में श्रत्तरई 
सूरदास माया की सत्ता फो स्वीकार कर लेते हैं-- 
“अबिगत श्रगम श्रपार श्रादि नाई श्रविनाती 
परम पुरुष अवतार माया जिनकी दाठी” 
“श्रलस निरंजन निर्विक्रर अ्रच्युव ग्द्िनाती 
सेवत जाहि मददेश शेष सुर माया दाती 
दूसरे स्थान पर थे माया को विशद्‌ विवेचना करते हुं 
फहते हैं-- 
८४ ८)८ >सो हरि माया जा वश माई? 
माया को अ्िगुणात्मकः जानो सत रज तम ताक गुर मात 
विन प्रयमै मद्ततत्व उपजायो। उाते. अहंकार ग्रगग्रयों 
( स्क॑० ३, कपिल-देवहुति-परतंग ) 
सृष्टि के प्रलय का वर्णन करते हुए सूर कद्दते हैं- |, 
शत सम्बत्‌ भये ब्रह्मा मरै | मद्दाग्लय नित परमुज न 
माया मा्दि नित्द ले पावे |म्राया हरिपिद माँटिय्मार , 
इरि को रूप क्यो नहिं जाइ। अलख झ्रसएद सदा इक माई 
बहुरि जब दरि को इच्छा होय । देखे माया के दिति जौ | 
माया सब्र तबहीं उपकावे [अक्षा सों नि स्टि उस 
पे (छान हर) 


शुदाद्वत की दाशंनिक मान्यताएँ 3६५ 


प्रष्ट है कि यहाँ सूरदास धल्लभाचाये के सिद्धान्तों से दूर जा 
जे हैं, उन्होंने माया को एक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जो 
पथपि ब्रह्म से भिन्न नहीं, उसी पर आश्रित है, क्योंकि माया 
द्य का हो अश है, उससे हो निकलती है, उसमें ही लय द्वो 
जाती है, परन्तु है सत्य, मिथ्या नहीं, छलावां नहीं। माया द्वारा 
ही काएण कार्य में चदलता भासता है| वास्तव में जनसमुदाय में 
गयाबाद की इतनी प्रधानता थी कि कोई भो कवि-भक्त उससे 
अद्युता नहीं रह सका है। दूसरे, भक्तिबाद में माया का अस्तित्व 
२ ही करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति तो माया का ही 
दाथ है । 
वस्लभाचाये ने अविद्या का अस्तित्व स्वोकार किया है जिसके 
दो अंग ईं--अहंमता और ममता । इनके कारण ही “संसाएए 
(दुःख-सुख्र) का अस्तित्व है। इस अविद्या का आवरण ही आधि- 
भातिक अद्य (संसार) के सत्य रूप को छिपा देता है। इसीसे 
गदर कहते हैं“. 
निराकारमेव श्रक्न माया जवनिकाइल्नन्नम्‌ 
अभिव्यक्ष दँतों साकारत्वमपति मायाय गंमनइतत्वान्न स्वाभाविकांबम । 
( अगशुभाष्य ) 
सूरदास ने “सूरदास की सवै अविया दूर करो नंदलाल”--कह 
कर इस मतवाद्‌ फो स्वीकार किया है| परन्तु जहाँ हम इस 
अद्विया का कोई दृढ़ आधार नहीं है, भगवान केवल लोलात 
के लिये उसको भोढ़ लेते हैं, वहाँ सूर उसे भगवान की शक्ति का 
इंढ आधार देते हैं। ऋष्ण कहते हैं-- 
यह कमरी कमरी करि जानति 
जाके जितनी मुद्धि दृदय में छो तितनी अश्रनुमानति 
या कमरी के एक रोम पर बारो दौर नीज् पाठम्बर 


च््च शुर्धव $ एक प्रिय 


अतुर मादि मुत्र बार उरी होडुक प्रा धान 

गज रेपही हे तद़करिरी + अबुरति बी पय हो 

पूक हैते बयू दिरी इंच बह इनशों की अत हे 

मद बसी ढक शुहहुटन हो झा कृष्च भरणा 

$्रद्यो हरति पबतस्य शेड शक दमों ढरहु मेगा 
गद्दी फूछा दिपु ४ अऋरतार हो हाते है। उसके भ 
का कारण भी "लता नहीं रहता । ऐरबर्प की हो प्रधान 
जागी ै-+ 


हम विन यह भ्रापमु दौ्हों 
तिलि तिने शैय भस्म लियो आह में अयों सदा डर परम ढगे 
झोरीखाज इरसइ दुए। नाही वे 4 नेइ ने खरे 
मध्य बघरठार परत इरि ये नि नेड गिपोरे 
एईं देह दिवर इार रासे ग्रोर्ग गौर इयर 
बह सु देलि सूर छे प्रमु ढ्ो पढ़ित अमर ढँय नारि 
इस पद में शुद्धापव रे दार्रत्िझ मिद्धा्त और पौर्शाः 
भआवना को विविद्न रूप से मित्रा दिया सया है। इसोलिए रु 
दास अनेफ श्यानों पर कृष्ण के लिए ये संबोधन कर देते है 
विष्णु के लिए प्रचलित हैं! हु 
स्पष्टठः सूरदास दो पर्यो पर चल रहे हैं-- 
(0) कया प्रेशणिक्र चलानी प्रड्ो दिसमें मर्ों के गा 
के देतु असुरवध के लिए, भगवान को अदवार लेता “पढ़ी 
शेशबय प्रधान था। यद्द सायवदीय कया है । हि 
(२) इसके साथ ही उन्हें नई ऋयाशों झा आविष्कार * 
करना पढ़ा भिनमें शुद्धाद्वेत की पुष्टि द्वो-मरद्म लीला मोंद | 


लिए अवतर लें; गोपियाँ, न॑दयशोदा, राधा सत्र उसो के है 
नेक 22:20 के 3, 5०-३०. >त्वाड आर 


शुद्दाईत की दाशेनिक मान्यताएँ ह्ह्द 


ज्ञार सप्तन्वित संयोगविप्रलंभ-प्रधान मानसिक साधना को 
त है, बद्द पुष्ठ दो; भागवत के चीर६रण, रास जैसे मधुर स्थर्ली 
| विकास मिले तथा इसी रूप श्रेणी को अन्य कथाएं जोड़ी 
यें एवं कृष्ण की मानवता को श्रतिष्ठा हो! साथ ही सूर मे 
प्णु-राधा के प्रेमविकास की भी विशद कल्पना कर ली। इस 
श्र सीन श्रेणी की कथाओं का सठबग्धन हुआ बह भी 
दो में । 

यदि सूर पौराणिक फथा को छोड़ देते तो वे भधिक सफल 
ते, परन्तु भागवत को प्रतिष्ठा के कारण ऐसा असंभव था । 
तः सूरदास ऐसा नहीं कर सके | फलत: उनका काव्य न लीला- 
ध्य रहा, न चरित्र-काथ्य न्‌ रूपक-काब्य । बद् एक साथ सत्र 
थे हो नहीं सकता था। कया की पौराणिकता उसे लोलाकाव्य 
ने से रोकती है क्योंकि उसमें अबवार धारण करने का विशेष 
देश्य,आं जाता है। धार्मिकता और रूपकों की सृष्टि चरित्र 
' विकास में घाधक है। अनेक ऐसी कथाओं का समावेश जो 
पक नहीं हैं सूरक्षागर को रूपक-काव्य नहीं वनने देता | संक्षेप 

, इम सूरसागर का विश्लेपण इस प्रकार कर सकते हैं : 
शपाकृष्ण की कथां--प्रेमअधान चरित्र-काव्य या खंड-काच्य 
गोपियों और कृष्ण की कथा--हूपक-काव्य ( दानलीला ) 
चीरदरण, रास अर खंडिता-प्रसंग 

में यदद रूपक रपप्ट है। 
पौराणिक कथा-असुरघध, फालियदमन जैसी कथाएँ 
जिनसे कृष्ण के अलौकिक ऐश्वयं की 
पुष्टि द्वोती है । 
लीलाकाव्य--वात्सल्य-प्रधान अंश एवं कृष्ण के दृष्टिकोण 
है से रास, चोरहरण आदि! 


१९० यूरदांत : एक अध्ययन 


शुद्धादती फाठय--सारी कया में, विशेषकर नंदेवा 
गोपीकृष्ण (घात्सल्थ) ओर गो 
कृष्ण ( द्वार ) के प्रसंग में; 
परन्तु फिर भी सूर ने प्रयत्न किया दे कि वें प्रत्येक € 
को _लीकिक घरावल से उठा कर शआ्रध्यात्मिक घरातल पर ५ 
दे और थे वल्लभाचार्य द्वारा स्पप्ट किए अर्था' से खूब परि! 
जान पड़ते हैं-- 
मेरे साँवरे जब मुरली अघर घरी 
सुनि ध्वनि पिद् समाधि ट्री 


वलल्‍लभाचार्य ने मुरली को “नूमलीलारूप” (बेणुगीता 
सुबोधिनी ) कट्दा है उसी स्थान पर वे कदते हैं-सा दि सवे 
भगवदीयत्व सम्पादयति आनन्द एव सा प्रकटा दीप । मई 
नन्‍्दादप्यधिका । आनन्द्सारभूता रास और इन्द्रावन के सम 
में महाप्रभु के सिद्धान्तों को सूरदास ने काव्य का सुत्दर र 
दे दिया है-- 

रास रस रीठि नि! वरनि था 

कहाँ वैसी बुद्धि कहाँ वह मन लीं 

कहाँ इद्द चित्त जिय भ्रम भुलाबे 

जो कहीं कौन माने निगम झगम जो 

कृपा वितु नहिं या रसहिंपाबे 

भाव सो मजे, विनु माय में यह नहीं 


भाव दी माँद याको बढावे 
(गण) 


नित्यघाम इन्दावन श्याम | नित्यरूप राघा इजबार्म 
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अक्नक्प एई करतार । करनद्वार 'त्रिथुवन ढंखार 
| नित्यकुञ मुख नित्यदिंडोर । नित्यद्ि त्रिविंध समीर ककोर 
लक (हन्दावन) 

काव्य को दृष्टि से सूरदास ने बात्सल्य और शह्ठार कथाओं 
साहित्यशासत्र का सद्यारा छेकर नई रृष्टियाँ को हैं जैसे नेत्रों 
: भ्रति पद, मुरली के प्रति उपालंभ, दृष्टकूट, संघारी भावों 
साथ रसपुष्टि को चेप्टा, श्रमरगीत, गोपिका-बिरह-गीत | 
हाँ भावना फी गहराई और तीघता के कारण कचि एक साथ 
 काठ्य और अध्यात्म को छूता दे। परन्तु द्में यद भी समझ 
जा भादिये कि सूददास का ध्येय आध्यात्मिक साथन दी 
धिक दै काव्यरचना गौण है। इसी से काव्य की दृष्टि से 
नेक दोप मिलेंगे। जैसे-- 

(१) स्थूल संयाग ( रति, सुरतांत आदि ) के चित्रण 

(२) षालऋृष्ण में शयद्वार का सम्मिश्रण । 
[र का दृष्टिकोण तो था-- 

ये हरि सकल ठौर के यासी 

जञाकों जैतों रूप मन रुचे ग्रापवस करि लीजे 





गोरः 
काम क्रोध में नेह सुद्ददयता #्राट्टू बिधि ढदे कोई 
घर ध्यान इरि छो जै दढ़ करि यूर सो इरि धो होई 
इसी से गोपियाँ घालकूप्ण फो रटद्वार भाव से देसतो हैं। 
त्सल्यभाव : यशोदा उनकी बातें समझ नहीं पार्ठी-- 
भप्मेरें। हरि कह दशदि बरस का सुम्दरी यौवन मद उदमानी” 
“ऐसी बातें कहति मनों हरि बरस तीस हो! 
“तुम तशुणी इरि तरुण नहें मन अरने गुनि लेदृ! रु 


र्ण्२ सुरदाठ ४ एक श्रप्पपन . 


इस द्विधा को लेकर सूर मे अनेक सुन्दर कथनोपरुयन के 
समन किया है। कृष्ण के रहस्य को ठीक-ठीऊ तो सख्यमाव 
के उपासक ही जानते हैं जो दोनों की परित्थिदियों को समम 
सकते हैं। सारे सूरसागर के पीछे सूर की यही अनन्यमात्र की 
सख्य भावना है। ५ 
(३) राजभोग संबंधी पदों में मोजन पदार्यों' की अन्य 


सूची , 
(४) विपय और माव की अंनेऊ वार पुनरुक्ति। 


है ३६ 
सूरदास का भक्ति-काव्य 


सूरदास के काव्य के दोमदतवपूर्ण पत्त हैं भक्तिपज्ञ और काव्य- 
पत्त। जहाँ केवल भक्तिभावना प्रहण करने की बात है; अव्यभि- 
चारिणी भक्ति है, वहाँ काव्य किस कोटि का है, यद्द प्रश्न ही 
नहीं उठता, परन्तु उच्च कोटि का काञ्य निश्चय ही भक्तिभावना 
को अधिक ऊँची भूमि पर प्रतिष्ठित करने में सद्ायक होगा। 
भक्तों के लिए तो सूर का प्रत्येक पद भगवत्साक्षात्कार में सद्दायकर 
हैं| सकता है । परन्तु यहाँ हमें सूर के काव्य को भक्ति सम्बन्धी 
भादरशों' पर आँकना है। रफुद पदों की अ्लोचना करना हमारा 
इर्रेश्य नहीं है। 

सूर की भक्ति के आलंबन कृष्ण हैं, स्वयं सूर भक्ति के 
आश्रय हैं, कृष्ण के रूप-गुण, लीलाएँ उद्दीपन विभाव हैं। 

सूर के इस आलंबन का रूप क्‍या है? सूरदास के क्ृप्ण 
श्रविगत हैं, मन-वाणी को अग्रम-अगोचर दैं। वास्तव में बे 
उसी तरह परबद्मा हैं जिस तरह तुलसी के राम । जहाँ रास पर- 
हरह्म भी हैं और पसज्द्मय के अवतार दाशरथि राम मो हैं, वहाँ 
सूर ओर भी आगे बढ कर कृष्ण को परमह्म से उतर कर कुछ 
भी मानने को तैयार नहीं हैं। उनके ऋृष्ण गोषियों से स्वयं 

को माता को पिठा हमारे 
कब जनमत इम्रको दम देख्यों इंछी लगठ मुत्रि दात ठुम्हारे 


र्ब्प धूरदात ; ए झप्दपन 


४र माखन घोरी करे शारों इ१ढ बे मदठारी 
दुए। कौन $ी मेरा बारत बात ही मद मारी 
पर सूर जानते हैं छि इन नियुश, भनादि, अनस्त पर 
कैप से मक्ि का संबंध नहीं जोड़ा जा सझवा वे गोपियों 
मुँद से कहताने हैं .|“# थ 
हि हारइ डरा डी बात घलारप 
रगग पताश एड ढ़रि राशों थुप॒दिन को के कहा बठावठ 
गोपियों की तरह सूरदास मी पस्मण कृष्ण ढी अठुमोदन 
स्थीफार कर लेने हैं भीर अपने काइय का आारम्म इसी खो 
में करते हैं-- 
अपिगठ-गति कडु ढदठ ने झावे 
ज्यों गूंगे मीठे फज़ को रस अ्रंदरगठ ही माई 
परम स्वाद सब ही सु निरल्तर अ्रमिद तोष उपर 
मन बानी कौ झगम अ्रगोचर सो बाने जो पावे 
रूप-रेख-जुग-आति-खुगति ब्रिनुनिरालंव हित धावे 
सब विधि श्रगम वियारदिं तातें सूर सघन पद गाबे 
अतः सूरदास पररद्म कृप्ण को पदचानते हुए भी इनके सयुय 
रूप के रहस्पात्मक स्वरूप की कल्पना से ही परिचालित हू 
यह भगवान मक्त के द्ेतु अवतार घारण करते हैँ। यही 
लीला फा महत्व है, यद्टी उसझा रहस्य टै-- 
भक्तदेव झदतार घरयो 
धर्म कर्म के बह मैं नाहों योग जाग्य मन मैंन करयों 
दौन गुद्दारि सुनो भवयनि सरि गव॑ वचन झुनि दब जइयो 
भाव अधीन रदो सबद्दो के और न काहू नेक इ्र्रो 
अंक कौट झादि लौं ब्यापक सबको सुख दे दुसड्देदरौ 
सूर श्याम तब कही प्रगट ही जहाँ भाव तह तेन 


ज्क्र 


सूरदास का भक्ति-काव्य २०५ 


इसी लिए भक्त और भगवान का प्रेम और भाव का नाता है 
जिसे दोनों को अपनी अपनो और से निभाना है। भक्त अनन्य 
भाव से भगवान को प्रेम करता है-- 
स्याम बलराम को सदा गाऊँ 
स्थाम बलराम बितु दूसरे देव कौ स्पन्त हूँ मादिं नहिं इदय स्याऊँ 
यदै नप यहे तप यदे मम नेम ब्रत यहै मम प्रेम फल यहै श्याऊँ 
यहै मम ध्यान, यहे शान, सुमिरन यहै, सर प्रभु देहु हो यहै पाऊँ 
इस प्रेम का रूप है आत्मसम्पण और शरण।गति भाव-- 
जौ दम भले बुरे तो तेरे 
तुम्हें इमारी लाज बड़ाई बिनती सुनि प्रभु मेरे 
सब तजि तुम सरनागव झआ्रायौ, दृढ़ करि चरन गददे रे 
या-- 
मेरो तौ गतिमति तुम अनत्िं दुख पाऊँ 
हों कद्दाथ तेरी अ्रव कौन को कहाऊँ?! 
कामपेनु छाँड़ि कहा अजा लै दुद्यज! 
हय गयद उतरि कहा गदभ चढ़ि धाऊ 
इसी प्रकार - 
तुम दजि और कौन वै जाऊँ १ 
काझै' द्वार जाइ सिर नाऊँ, परइय कहाँ विकाऊ 
ऐसो को दाता दे समरय जाके दिये श्रषाउँ 
अम्तकाल तुम्दरैं सुमिरन गति श्रनत कहूँ नद्दि' पा 
रंक सुदामा कियो अज्ाची, दियो श्रभय पद टाउ 
कामपेनु, चिन्तामनि, दीन्दों कल्पदइज्ञ तर छा 
भव समुद्र अ्रति देखि भयानक मन मैं अधिक डराड 
कौजे कृपा सुमरि अपनी प्रन, झुरदास बल जा 





जुष्दूत 7 एक प्रभात 


कु 
व आज शाध हो चोर मे चेठा होने पर हो मर कुद् न 
२३० ७कढों झगामोतों भादिय।सव सो यद है डि 


है ०४ के रेट मति अंहुरिय डी मी हो सइती। मठ 
४ मे वां गुद्ापरण सभी फाम कर सते हैं जब मान 
% «३८ मिड, ग्ी ते बद्ध उनमें सफल दी नहीं हो सब्ता। 
२ ७७ द में दम मंगयान के अनुयद हो विशेर खान मित्रा है 
हो २6 महि संशय से संमवान की मत्तयत्सतरत और 
कल अपुरुंपा पर विश्वास हिया गया दै। पुप्टिमार्स में इस 
ऋपुपई को “पुष्टि” कद्ा गया ई जिससे मक्तों छा पोप्य हो 
है। सगवान के अ्नुप्रः $ फारण दी मर की सापना रा उत्तरो- 
शं( विद्यम होता वाता है। सूरदास कद्ते हैं-- 
प्रभु को देसौ ए४ मुमाह 
भ्रदि गंभीर उदार उर्दाष इरि, जान टिरोसने यह 
विनशय सी अपने जन की गुन मानता मेरे समान 
सकुधि गनत श्रपराघ समुद्र बूद-दुस्थ मंगवान 
यदन प्रसन्न-कमन् सन्दुस छ देखत हाँ इरि जे 
बिमुत्त मये झकृग न निममिप हूँ झिरि चिठयों तो ते 
मक्त-विरइ-कातर करुशामप डशोह़त पालने त्ागे 
छुरदास ऐसे स्वामी कौ दे्िं पीठि सो धमागे 
सूरदास ने अपने बिनयपदों में वारघार भगवान की अलुरुग 
ओर भक्तवत्सलता का गुणगान किया है । इस अलुकता में ॥ 
विश्वास के बिना भक्ति एक पद भी आगे नहीं बढ़ सघ्ती। 
परन्तु साधना के अंत में भक्त क्‍या चादता है-क्या ऊुफि ! 
ऐेसा नहीं है। भक्त वो निरंतर मक्ति की ही याचना करता है। 
बल ३ हैं 
अपनी मक्ति देहु भगवान 
७ - कौ दिस्यबड़ु नाहिने रुचि आन ५ 


हुरदास डा मक्तिडाम्प २०७ 
गोपियोँ दद्धव से तई-दितऊ न कर कहली हैं-- 
नाएिन री मन में ठौर 
नंदर्ननन भरछा हैसे प्रानिए उरः और 
चशत, खितबत, दिवस जगत, रापन शोवत राति 
इदय हैं गद राम मूरति छुन मे इत-उत्त जाति 
इदत ढया धनेड ऊधो लोबइलाभ दिखाय 
हरदा इर्तों तने प्रेम-पूरन पट मे टिपु समाय ३ 
स्यामगाठ प्रोत्र भ्रानन ललित श्रति मृदु हा 
सर ऐसे रूप ढारन माल लोचन प्यास 
भोर-.. 
है श्रवि ललित मनोदर ब्यानन ऐसे मनहिं शिशारो 
योग युफि भौ मुदि दिविपि शिधि वर मुरली पर बार्दी 
इस भक्ति के सापन क्‍या हैं-- 
(%) नामहीर्दन 
भागयत में कहा दै--“कलौ फेशाब कीतेनात” 
सूरदास भी रुइते -- 
वेम्दरी नाम धरि प्रमु जगदौतर मुठौ कहदौ मेरे भर कहा वल 
हरिवियेक-भ्रतुमान आपने छोषि कह्यौ सय सुझृतनि कौ फल 
६ पुरान रुमृति सन्‍्तन कौ यह अपार मीन को ज्यी जल 
भश्तेदि, नयनिषि, मुर्खंपवि, तुम ग्रितु तसहन कहु न कछ्ु तल 
अजामील, गनिका, घु स्थाघ, दंग जाती जगधि तरे ऐसेड खल 
शोर प्रदाद यरहिं श्रय दोजे नहों बहुत तौ झन्‍्त एक पल 
अथवा 
जो तू राम-नाम घन घरतौ 
अ्रव॒ को जनम, आगिलौ तेरो, दोऊ जनम दुघरतो 
जम को न्रास सवै मिट जातौ भक्त नाम तेरों परती 





2 सूरदास ; एक श्रध्ययन 


तंदुल-पिरत सम स्थाम कौ सन्त पयेटी करतो 
हीतो मफा साधु की सन्नति मूल गांठि नहिं टरतौ 
सूरदार बैकुएठ पैठ में कोड न फ्रैट पकरतो 
4<ख) गुरुमक्ति 
पुष्टिमागे में गुर और ऋष्ण का एक हो स्थान है 
ही जीव का ब्रह्म-संबंध कराता है । गुर को कृप्ण मान के 
उसे आत्मसमर्पण कर देता है। सूर के श्रसंग से यद्द वा 
हो जाती है। सूर का अंत समय आ पहुँचा या। उस 
चतुभुजदास ने कहा--“सूरदास तुमने मगवत्यश का बंण 
किया, परन्तु आचार्य मह्दाप्रभूनका जस वर्सन नहीं * 
सूरदास ने कद्दा--ज्ु मैंने दो साया दी आचाये मद्दाप्रमु के 
गाया है। जो विलय देखता ठो बिलग करवा।” वह 
कर उन्होंने यह पद गाया-- 
४ भरोतो इृठ इन चरनन केरो 
ओीवल्लम मखचन्द्र-छुटा बितु ठव जग मार्दि अपेरो 
साधन श्रौर नहीं या कलि में जाखों द्वोत निबेरी 
सूर कहा कद्दि दुविधि झँधरीदिना मोल को चेरो 
(ग) लीलागान 
सास सूरसागर द्वी कृष्णलीला का गान है। 
(घ) नित्य और नंमित्तिक कर्म 
इनके संवंध में श्रन्य स्थान पर लिखा जा चुझा है। 
(ड) सगवान के रूप का ध्यान 
सूर के काब्य में भगवान के बाल और किशोर रूप के क्र 
चित्र हैँ । उन्‍्दोंनि उन्हें सैकड़ों परिस्थितियों में देखा द 
उनका ध्यान किया है-- 


सूरदात का भक्ति-काब्य रग्घ 


किलकत कान्द घुदब्वनि आवत 
प्रधिमय कमके नंद के आऑगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिवेदि घावव 
हवहुँ निरलि हरि श्राप छाँद् को कर सों पकरन को चित चाइत 
देलकि हँसत राजत दो दलियाँ पुलि पुनि तिद्ठिं अवगाहत 
इनके भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत 
कर कर प्रति पद प्रति सणि बसुघा कमल बैठकों खाजत 
आल-दशा सुख निरखि यशोदा पुनि पुनि बन्द बुलाबत 
प्रचरा तर ले ढाकि सर के प्रभु फो जननी दूध पियावत 
(बालकृष्ण) 
सखी री नन्दनन्दन देखु 
धूरि धूसरि जगा जूटलि इरि किए हर मेपु 
नील पाट पुरोइ मणिगण फणिम घोखे जाइ 
ख़ुनखुना कर हँसत मोदन नचत डौंक बजाइ 
जलज माल गोपाल पढिरे कहाँ कद्दा बनाइ 
मुड्माला मनोदर गर ऐसि शोभा पाइ 
स्वाठिषुत माला विशजत श्याम तन मों भाई 
मनो उम्ग गौरि उर दर लिए कंठ लगाई 
केइरी के नखद्दि निरखत रही नारि विचारि 
डाल शरि मनो भाल है ले उर धरयो जिपुरारि 
(कृष्य-शंकर) 
मुख छुत्रि देलि हो मंदघरनि 
शरद निधि के अ्रश्रु भ्रगणित इंदु झाभा दरनि 
ललित भ्रीगोगल लोचन लोल श्राँद दरनि 
* अनहूँ ' बारिज दिलखि विश्रम परे परवश परनि 
* 'कनक सणिमय मकर कु डल ज्योति जगमग करति 
मित्रलोचन मनहूँ आये वरल गठि दोठ दरनि 
डा 


यूरदाए : €क श्रस्दवन 


कुटिन् कुन्तल मधुर मिलि मनी दियो चाइव लरनि 

बदन करति अनूप शोमा ढक सूर न वरने 
“  [(दाँवरी से बचे कृष्ण, 

देखुरो नंदर्नदन ओर 

श्राप ले तनु अठित योर हरि तकव श्रानन ठोर 

बार बार डरात तोड़ों वरन बदनद्वि योर 

मुकुर मुख दोठ नैन व्यरठ कणहि कण छवि छोर 

सजल चपल कनीन पलके अरुण ऐसे दोर 

सरस अंधुज भँवर भीतर भ्रमत है जनु मार 

लकुद के डर देखि जैसे भये शोणिव बोर 

उर लगाइ विद्वाय रिस जिय तजदु प्रकृति कठोर 
(56) 

आवत उरग नाये रपाम 

जन्‍्द यशुदा भोप्र गोपनि कइत हैं बश्षराम 

मोर मुकुट विशाल लोचन भवन कुडल लोश 

क॒टि पिवाम्बर मेष नव्वर दवद फन प्रति ढोल 

4 # | भ्ः. 

कन्हेया निर्वंत फन अति ऐसे 

मनों गिरिवर पर बादर देखत मोर अनन्दव जैसे 

डोलतठ मुकुट शीश पर कुएइल मंडित गंड 
पीत वन दामिनि तत॒ घन पर ता पर मुरकोदंड 
हे (नागदमन) 

... साँवरो मनमोदन माई 

देख सखी बनते ब्रज झावत मुन्दर नन्‍्दकुमार डवारें 
मोरपख शिर मुकुट विद्य्मत मुख" मुरली मुर-सुमग हुए 
कु'डल लोल कपोलन की छुड़ि मघुरी बोलनि बरणिन ने गा 





सूरदास का अक्ति-काब्य रह 


लोचन ललित ललाट त्रुटि बिच ताकि विलक की रेख बनाई 
सनो मर्याद उलंधि श्रधिक बल उर्मेंगि चली श्रति सुन्दरताई 
कुश्चित कैश सुदेश बदन पर मार्नी मधुप माल घिरि आई 
मन्‍्द भन्द मुसुकात मनी घन दामिनि दुरि दुरि देत दिखाई 
शोमित दूर निकट नाछा के श्रतुपम_॒ अधरनि की शस्नाई 
अनु शुक मुरज्ञ विलोंकि शिवफल चाखन कारन चोंच चलाई 
(गोचारय-ग्रसन्न) 
देखि री देखि आनेदकंद 
चित्त चातक प्रेम घन लोचन चकोरक चन्द 
अलित कु डल गंड मंडल झलक ललित कपोल 
अुघारकर जनु मकर क्रौड़त इन्दु दहदद डोल 
#... छुझ्ग कर भ्रामन समापै भुरलिका एद्ि माई 
मानो हने अंमोज भाजन लेत सुधा भराइ 
शयाम देह डुकूल थू.ति छबि लखद दुलसी माल 
तढ़िव घन संयोग मानो सेनिका शुकजाल 
अ्रलक अविरल चाद हास दिलास अकुटी भन्न 
सूर हरि की निरलि शोभा भई मनखा पश्ष 
(किशोर कृष्ण) 
। किशोर झूप के प्रत्येक अंग के वर्णन मिलेंगे-- 
देख री दरि के चश्चत्त नैन 
खज्नन मीन म्ंगज चपलाई, नदिं पटतर एक सैन 
राजिवदल, इंदीवर, शठदल, कमल कुरोशम जाति 
निर्ठि मुद्रित प्रातह्दि वें विगत, ये विगसे दिनराति 
अडझन झखित सिद झज़क पलक श्रति कौ बरने उपयाय 
*मनों सर्यति गछ खमुन मिलि झागम कीन्दों श्राय 
कल ५ ((ैच) 


र्श्रे दुरदाव : एक अध्ययन 


रोमावली रेख श्रठि राजव 
सूद्म शेष धूम की घारा नव घन ऊपर आजड 
मूगु पदरेख श्याम उर सजनी कद्मा कईं ज्यों दावठ 
मनहुँ मेघ मीवर शशि को दति कोटि कामठतु हाइवे 
मुक्तामाल नन्‍्दनन्दन ठर आए * मुघाइट ढाठे 
तनु भीखंद मेष उम्मल भ्रति देखि मद्ादत्ञ माँठि 
बरद्दी मुकुट इन्द्रघनु मानहु तड़ित दशन छवि हाग्त 
यकटक रही विलोडि सूर प्रमु तनु की है कमा दावठ 
(ऐमारपी) 
इसी तरद्द अन्य अंगों का वर्णन मी दै। परन्तु सूर डानते 
कि उनके इच्टदेय लोकिक नायक नेहीं है। यह ये पाठझ हो 
बता देते हैं। ये उनकी सुन्दरता की रद्दस्पमंदता ढी भोर ' 
करते दै-- 
एती री मुस्दरता को रए् 
दिन दिन मॉँद पए छवे झोरे कमज नरत के भरह 
श्वास सुमग के ऊपर गार्रो झाह़ो बोटि धनद 
खूदात इदु इइत ने पात्र ढिशा मर मत पंप 
था दस अन्नौकिक प्रभाव को बात कहते हैं 
शपाम ध्ँय युवती निरति भुत्तानी 
बोठ निरखदि कडल ही धाम बतनेहिं मत विधरी 
काकित कपोश जिसे बोठ झटड़ी शिवित गई शयों गठी 
देइ हेंइ् हो हु नि काट्ू दीन को पद 
बोड़ लिस्सरि रही रमित माहिरा बह इाए नं गती 
कोड निरकति आदात की शोबा हुतत महीं हुआ रै” 
इन्ट अहद हई इशत बमइ इर अइचोवों बड़ 
बोउ सिल्खिटूदि विद॒श़ बार की दर हर दिल 


यद्दो नहीं, सूरदास सुरतांत को छवि को भी नहीं छोड़ते-- 


(ब) भक्ति 


यूरदास का भक्ति काब्य 


डोमा मुमय आनन शोर 
ज्रास से तनु तन्रसित तिरछे चिते देत श्रकोर 
निरलि रम्पुख कियो चाहत बदन विधु की जोर 
वुला विच लोकेश तौले गदश् आनन गोर 
दरशपति रुचि मुद्त मतसिज्ञ चपल €ृग इगकोर 
कोस क्लीड़ुत मौन मानों नीर नीरज भोर 
श्याममुन्दर नेम युगवर झलक कजल कोर 
सुघारस सकेत मानों कूप दानव बोर 
अवण मणि ताटंक मंजुल कुटिल्ष कुतल छोर 
मकर संझुट काम वापी अ्लक़ि फन्‍्दनि डोर 
चिकुर अथ नव मोति मंदल तरल लठ दृग तोर 
जनु विष्वंसित ब्याल बालक झमी की झकभोर 
भम स्वेद सौकर गएड सणिडत रूप अ्रम्बुज़ कोर 
उमेंगि ईपद यो भ्रम तज्यों पीयूष कुम्भ दिलोर 


+ इसत दशननि चमक दिद्युत लसिद कठिन कठोर 


मुद्दित मधु पर बिन्दुगन मकरन्द मध्य न थोर 
निरखि सोभा समर लज्मित इन्दु भयो भ्रम भोर 
सूर घन्य सुनव॒ किसोरी धन्य नम्दकिसोर 
का रूप 


र१३ 


आलेंगन के सौन्दर्य और गुणा से चलकर भक्त का रूप 


श्र होता है ।अगवद्धिपयक रति के पाँच प्रकार हैं-- 


५ शांति, प्रति, प्रेम, अनुकम्पा, कान्‍्ता, या सथुरा-भगव््रति, 
भक्ति के रूप और काव्यरस में अत्यंत निकट का संबंध दे जो 


निम्न तालिः 


भगवनूरति - . भक्ति का रूप काव्य रस 
न्ति.. .. , शांव शांत रस 


* शा 


का से प्रगट दो ज्ञायगा : 


खूरदात $ एक अध्ययन 
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सगवन्रति सक्ति का रूप का्ये रेह 
प्रीति दारव दास रछ 
प्रंम सख्य सख्य रखें 
अनुकंपा चात्सल्य बात्सत््य 
कान्ता या मघुरय. मधुर खद्ठार 

काव्य में दास्‍्य रस और सख्य रस को व्यवस्था नहीं है, भः 


शावरस के अंतर्गत द्वी रखेंगे। अल 
भीठर गौ रूप से दरस्थिव * 
मीतर रौद, संवानझ, बोमत 
सामग्री छा समावेश संमद है। दास्य मक्ति में अदनुत, 
करण रसों को सामगी उपादेय द्ोगो। खब्ार में भदनत 
द्वास्य का मेल दो सकठा ६, परन्तु सुख्य रूप से 
शांत रस, बात्सल्य भौर खक्कार रख की ही घ्यवस्पा है। 
सूर के प्रंथ में इन संब प्रकारों के ददाइरण मिलेंगे” 
(३) शांवमक्ति में बैरग्य की मावना को भ्घानता क/ 
यह वैराग्य केवल संमार के प्रति हो सकता है। इप्टदेव ३ 
दो राग रदेगा दी । अठः इस प्रह्मए की मत्ति का कोई 
मूल्य नदी | सर की मक्ति शाझीय पद्धति पर नहीं घलतीं 
परामक्ति दै। रायालुगा मल है। बैघी नहीं। भार ता 
का स्वरूप इनमें प्ररकुट नहीं दुआ विनय के ६. 


ऋ दे यद्यपि 
शसे अनेझ डदादस्थ दैं जो शांत मक्ति के अंतर्गत रास मी 
हैं, ससे-- 


रसों की सामग्री को शाठः 
की सामप्री इन्हीं रसों के 
सकती दे जैसे शांत रस के 


हरि दिल मोठ नहीं कोड ठेरे दर 
मुनि रन, इहौ पुकारि होगों हों मजि गोरा दि मेरे 
था खड़ार विभप्यनशिपन्मागर रहवे सदा सदर पी 

मैं ढोड ने धाश ने 


दाश्पाम विठ अठकाश २ कई 
0.५ > पदक मदायम्‌ से मिलने से पहल सूर 


सूरदास का भक्ति-काव्य श्र 


के भक्त दी थे जैसे दाता से पता चलता है । (दास्यभक्ति में विनय 
श्रौर दैन्य प्रकाशन की प्रधानता दै। सूर के विनयपदों के केन्द्र में 
यही भावनाएँ हैं, जैसे 
#हरि हों सब पठितन कौ नायक? 
अर, मैं सब पतितन को टीकौ!” 
00003 की तरह उन्होंने भी राम के दरबार में पत्रिका 
बिनदो केद्दि विधि प्रसुदि सुनाऊँ 
मद्दायज रघुवीर घीर को समय ने कबहूँ पाऊ 
याम रद्दत थामिनी के बीते तिद्ठि भ्रौसर उठि घाऊँ 
सकुच होत सुकुमार नींद से कैसे प्रभुदि जगांऊोँ 
दिनकर किरण उदित ब्रन्लादिक रुद्गादिक इक ठाऊँ 
अगणित भौर श्रमर मुनिगन की तिद्दि तै ठौर न पाऊँ 
उठत मा दिन मध्य सियापति देखिभीर फिरि श्राऊँ 
न्हात खात सुख करत सादिबी कैसे कर अनुसाऊँ 
रजनौमुख झावत गुण ग्रावव नारद तठुम्बर नाऊँ 
तमददी कट्दा कृपण हों रघुपति किद्दि विधि दुख समभाऊ 
एक उपाय करों कमलापति कद्दो तो कद्दि धमझाऊँ 
पतित उधारन छूर नाम प्रमु लिखि कांगद पहुँचाऊँ 
धाल्वव में, तुलसी फो “विनयपत्रिझा” का बीज यहीं मिला जान 
पड़ता हू। 

(३) सख्यमक्ति--सूरसागर में प्रेम, अमुकंपा ओर मधुरारति 
का ही प्राधान्य है। इसी से व६ सस्य, घात्सल्य और मधुर 
भादों का एक बृद्दद्‌ संग्रह है। सख्य भक्तों का आदरो गोपों और 
कष्ण का संबन्ध है।सूर ने भी कृष्ण से प्रधानतम, यहीं 
संधन्ध - स्थापित किया दे, इसोसे घे कृष्ण फो अतिगोपनीय 
लीलाओं फो भी निःसंकोच भाव से कट्ट जाते हैं। इसी सस्य 


कक के छुरदाठ : एक ग्रध्ययन 


भावना के कारण सूर भगवान से हठ भी कर लेते हैं-- 
(४) अलुकंपा रति ( या वात्सल्य भक्ति )-इसके लिये नेई- 
यशोदा आदर हैं। ग्वालिनें भी यही भाव रखती हैं। महप्रम 
वल्लभाचार्य इसी अक्ति को श्रधानता देते थे। इसी से निरो 
लक्षणम्‌ में उन्होंने कद्दा है-- 
यज्च॒ दुश्ख यशोदाय नंदादीनां च गोकुले 
गोपिकानां च यदूदुःखं तद्दुःखं स्थाममय स्वचित्‌ । 
ग्रोझुले ग्रोपिका्न च॑ सर्वेत्ों अजवाणिनाम 
यत्सुख सम्मुत्तत्ये भगवान्‌ हि विधास्यति। 
उद्धवा ग़मने जाव उछवः सुमहान्‌ गया 
बन्दावने गोकुले या तथा वे मनसि क्वचित्‌। 
नंदयशोदा और गोप्ीवालों के वात्सल्य को संयोग भौ 
वियोग की दोनों परिस्थितियों में सविस्ट्त अंकित कर सूरदास मे 
स्पय॑ आध्यात्मिक सुख-दुःख की साधना की है जिसझो झोर 
महाप्रभु ने संकेत किया है। इसी लिये सूर का बात्सहय रस 
सम्बन्धी फाब्य शक्वार रस के संयोग -और वियोग दरात्रों ही 
भाँति संचारियों भोर ब्यभिचारियों के धनेक भेदों से पुष्ट दोइर 
हमारे सामने आता है। सो 
( « ) मधुरभक्ति--भगवरद्धिपयवक रति का स्ोद 
विकास मधुरारति में है जो मधुरमक्ति की घननों है। मधुर 
भाष के उपासक छृप्ण-भक्त राधाकृष्ण और झृष्णगोपियों 
प्रेम में सम्मिलित द्वोकर उनडी लीलाओं-कीहाओं में झातनेदू 
लेते हैं । युगल दम्पति को प्रत्येक श्रेम-चेष्टा उनके हृदय में ए5 
आनंद ट्विलोर उठा देवी है जिसका सुस्र अनिव बनीय है | मा 
स्वयं गोषी बनना धादता है। गोपियों की तरद यह भी इप्स 
के प्रेम का इच्छुक है। दसे राधा से इंप्या नहीं। वह राधा डों 
थन्‍्य समझ है जो कृष्ण के इतने निकट है। इसी नाते दे 


चूरदास का भक्ति-काव्य र१७ 


ग्रोषियों से.भो मैस है। राघाकृष्ण के मिलल और वियोग की 
कद्दानी सूर की मौलिक कल्पना है। केवल इसी एक नवीन 
उदूभावना के नाते उनका स्थान हिन्दी कवियों में अम्रगण्य होता। 
राषाकृषण के प्रेम सम्बन्ध में सूर अपनी आत्मा का अत्यंत 
बिशृंद्‌ चित्रण कर जाते हैं जिसे कप्ण के संग में इतना सुख दे 
कि दुःख की लेशमात्र छाया भी उस पर नहीं पड़ती है और 
कृष्ण के विरह में सुख का केवल य्िकिंचित स्मरण दो आता दै। 
सूर की मधुरभक्ति दो खंडों में प्रगठ हुई है 


?( क ) राधाकृष्ण का प्रेम-प्रसंग, 
» (खत) गोपियों और कष्ण का प्रेमअसंग; 


श्न्दीं प्रसंगों में सर ने कई अभिनव रूपकों की सृष्टि की है! 
इसे सर को कल्पना की उत्कृष्टता ही कहना द्योगा कि हम इन 
फो लीला भो कद्द सकते हैं और परवर्ता काव्य में उनका 
योग इसी रूप में हुआ है। दानलीला, मानलीला, षदुनायकत्व 
छ्लीला, पनघटलीला--इन सभी में कवि-भक्त भगवान की 
लीलाओं का वर्णन करवा हुआ परमात्मा और जीवात्मा ( भक्त) 
के सम्धस्धों को स्पष्ट करने में लगा दै। इसके झविरिफ्त सूर ने 
भागवत के रास और अरमरगीत के असं्गों को कत्यन्ठ विशद्‌ 
से चित्रित फर कृष्ण के संयोग-वियोग की अभिव्यंजना की एक 
नददीन शैक्षी ही स्थापित कर दी है। परषर्ती कवियों ने इसी रीली 
में भपनो भक्ति-भायना की अभिव्यंजना को दे। रासलीला में 
भक्त भगवान के साथ योगमाया (मुरली) फे द्वारा संयंध स्थापित 
इंरदा है। अ्मरगीत में यह विरद की अस्यतम दशा को पहुँच 
जाता है भौर गोपियों के श्र मर-उपालंम के द्वारा अपने ही विरहा- 
कुल हृदय को वात कद्दता है। वास्तव में सूरसाथर मोपियों भौरः 
कृष्ण के , संयोग-दियोग के रूप में मधुर भक्ति की षद्द यूददद्‌ 


पं 





जी ज्क फिडत 2 एक अध्ययन 


भावना के कारण सूर भगवान से इठ भी कर हेंवे हैं-- 
(४) अजुकंपा रति ( या वात्सल्य भक्ति 3--इसझे लिये न॑ 

चशोद्य श्राइशों हैं। ग्वालिनें भी यही भाव रखती हैं। मद 
चल्लमाचार्य इसी मक्ति को श्रधानता देते थे। इसी से निरोः 
लक्षणमू में उन्होंने कह्दा है-- 

यच्च॒ डुश्ख यशोदाय नंदादीनां च॒ गोडुले 

गोपिकानां च यदूदु:खं तदूदुःखं स्थाममय कवचित्‌ । 

गोडुले ,ग्रोपिका्न व सर्वेणा अजवाशिनाम 

यत्मुख सम्मुचन्ये भगवान्‌ ह्वि विधास्यति। 

उद्वा ग़मने जात उछवः मुमदान्‌ यथा 

इन्दावने गोकुले था तथा वे मनति क्वचिद्‌ । 
नंदयशोदा और गरोपी्बालों के वास्सह्य को संयोग कौर 
बियोग की दोनों परिस्थितियों में सबिस्टृत भरंद्धित कर सूरदाम' 
स्पय॑ आध्यात्मिक सुख-दुःख को साघना की है जिसडी भोर 
भह्ठाप्रभु ने संकेत किया है। इसी लिये सूर का वात्सत्व रस 
सम्बन्धी काव्य ख्क्लार रस के संयोग और वियोग दरशाधरों डी 
भाँति संचारियों भोर व्यमिचारियों के श्रनेक भेदों से घुष्ट होगर 
हमारे सामने आता है। 

( ४ ) मधुरभक्ति--भगवद्धिपयक रति का सवार 
विश्वस मघुरारवि में दे जो मधुरमक्ति की घननी है। मधुर 
भाव के उपासक रृष्ण-मक्त राधाझुष्ण और दृष्ण-गोपियोंई 
प्रेम में सम्मिलित द्वोकर उनडी क्ीलाओ्रोंक्रीड़ार्ओीं में भागों 
लेते हैं | युगल दम्पवि की प्रत्येक प्रेम-चेप्टा उनडे हृदय में १ 
आनंद दिलोर दठा देवी है जिसझा सुख अनिर्व बनीय है। मर 
स्वयं गोपी बनना चाइठा दे। गोपियों की तरद यह मी इप्प 
के प्रेम का इच्छुक है। हसे राधा से ईर्ष्या नहीं। यद सवारी 
धन्य सममता दे जो कृष्ण के इतने निकट है।इसी खोें शी 
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गोषियों से भी प्रेम है । . राधाकृष्ण के मिलन और वियोग की 
कहानी सूर की मौलिक कल्पना है। केवल इसो एक नवीन 
ददुभावना के नाते उनका स्थान हिन्दी कबियों में अप्रगण्य होता। 
राधाकूषए के प्रेम सम्बन्ध में सूर अपनी आत्मा का अत्यंत 
विशद चित्रण कर जाते हैं जिसे कृष्ण के संग में इतना सुख है 
कि दुःख को लेशमात्र छाया भी उस पर नहों पड़ती है और 
कृष्ण के बिरद्द में सुख का केवल यद्किचित स्मरण हो आता है। 
सूर की मधुरभक्ति दो खंडों में प्रगट हुई है : 

(के ) राधाकृष्ण का प्रेम-प्रसंग, 

(ख) गोपिंयों और कृष्ण का प्रेमअसंग; 


ईहीं प्रसंगों में सूर ने कई अमिनव रूपकों की सृष्टि की है। 
इसे सर की कल्पना की उत्कृष्टता ही कहना द्ोगा कि हम इन 
झुपको को लीला भी कह्द सकते हैं और परवर्ती काव्य में उनका 
भयोग इसी रूप में हुआ दै। दानलीला, मानलीला, बहुनायकत्व 
सीता, पनघटलीला--इन सभी में कवि-भक्त भगवान की 

सीलाओं का वर्णन करवा हुआ परमात्मा और जीवात्मा ( भक्त) 
के सम्बन्धों को स्पष्ट करने में लगा दै। इसके अतिरिक्त सूर ने 
भागवत के रास ओर अ्रमरगीद के असंगों को अत्यन्त विशद्‌ रूप 
से चित्रित कर कृष्ण के संयोग-वियोग की अभिव्यंजना की एक 
नपीन शैज्ञी ही स्थापित कर दी दै। परवर्ती कवियों ने इसी शैली 
में अपनो भक्ति-मावना की अमभिव्यंजना की है। रासलीला में 
भक्त भगवान के साथ योगमाया (सुरली) के द्वारा संबंध स्थापित 
करता है। भ्रमरगीत में वद विरद्द को अन्यतम दशा को पहुँच 
जाता है श्रौर गोपियों के श्र मर-उपालंभ के द्वारा अपने ही विरह्दा- 
ऊैल हृदय की चात कददता है। घास्तव में सूरसागर गोपियों और 
रैप्ण के संयोग-वियोग के रूए में मधुर भक्ति की वह बृहद्‌ 
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साधना है जिसका जोड़ संसार के भक्ति-काश्य में मिल 
असम्भव है। 

यहलभाषायय ने यात्सक्यभाय को ही पकमाग्र उपदेय मा 
था भर थे यालकृ५्ण फे उपासक थे, परस्तु पुष्टिमार्य केकवि' 
ने सफ्य और मधुरमाव फो भी अपनाया । इनमें मो माधुवे भा 
को विशेष रूप से प्दण किया गया। साय कृप्णशाज्य ही 
तथ्य फे समर्थन में उपस्थित किया ज्ञा समता ै। इस माप 
भाव की उपासना ने द्वी ऋृष्णभक्ति फो रामभक्ति के समकप्त ९! 
विशिष्ट रूप दिया है । नीचे इम देखेंगे कि इस मधुरमाव : भर्ि 
फी विशेषताएँ फया है : ५ 


(१) भक्त भगवान फे इतना द्वी निकट है, जितने निकट पतिः 
पत्नी | ह्रतः यह भगवान पर उसी तरदद मुग्ध है जिस तरह पली 
पति पर शुग्ध होती दै। भक्ति की सर्वोच्त दशा में तो पद १९ 
कीया भाव फा अनुभव फरने लगता है-- 


जय ते सुन्दर पदन निदांरयो 
'ता दिन ते मधुकर मन झटर्पों बहुत करी मिंकरै न निकायों 
मात पिता पति यन्धु ' सजन जन तिनहूँ को कह्िये तिर धारजों' 
रही ग लोकलाज मुझ निरणत दुसद कप फ्रीकों करि शाएपो 
होभो होय तो होय करम यस भय जी को सब सोच तिकारजो 
दाएी धुरदात परमानैंद भलों पोच अपनों न वियाण्यो 
(२) एप्ण-भक्त सन के संयम फे स्थान पर मन को कृप्ण की 
ओर उन्मुय फरता है । यद्द सच दे कि सूर ने विसंयपदों में 
अन फे नियमन की चेष्टा की दै-- 
मन होगी किती कही समुझाइ 
नम्दमदन फे घरणकमल भजि तजि पाणंश घतुराई 
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मुख-रुंपति, दारा-सुत, इयनाय, मूठ सै समुदाइ 
छुनमंगुर यह सवै श्याम विनु अन्त नादिं संग जाइ 


परत इन विनय के पदों को सूर मे पुष्टिमांगे में दीक्षित 
देने से पहले लिखा था। सूर तो मन को सांसारिकठा (विपय- 
वासना) के निम्न स्तरों से उठाऊर सइजरूप से कृष्ण में इस तरद 
लगा देते हैँ कि गोपियों के शब्दों मे 


नादिन रो मन में ठौर 
नंदनंदन अछुठ नाईिन झ्रानिये उर श्र 

घतएब, मधुर भाव के उपासकों के लिए इंद्रियों के नियमन का प्रश्न 
ही नहीं उठता। ये इंद्रियों को ऋष्ण का परिचय कराते हैं जो उन्हें 
छत: अपनी ओर खेंच लेते हैं । जब भक्त की इंद्रियों का उस रूप- 
सिंधु, गुणसिंधु, लीलामय, दास-विलासमय क्प्ण से परिचय हो 
जावा है तो वे लौकिक विपय के आश्रयों की ओर मुड्ठ कर भी 
नहीं देखती । उनके लिये सारा संसार लोए द्वो ज्ञाठा दे। जहाँ 
ऐसा भाव है, वहाँ विधिनिषेष, आचार-वियार, सं यम-मर्यादा का 
यान हो कहाँ है ? यद्दी रागानुगा भक्ति है। तुलसी की रामभक्ति 
थीमक्ति दै। बह विधिनिषेष, भाचार-विधार, लोड-परलोक 
प्यकों समेट कर चलती है। सूरदास की भ्ति-मावना इससे 
धईं गहरी है । उसे इनमें से झिसो से तात्यय ही क्‍या १ यइ तो 
हप्ण के सिधा किसी फो जानती ही नहीं, फिर इतर यस्तुओों के 
लिए बह क्यों सोचे ? वास्तव में, कृष्णभक्ति में व्यक्तिगत प्रेम- 
शषना छ्प्र सर्वोच्च बिकास है। उसने ऋाचार झोर मर्यादा कों 
सौज्षा नहीं की, परन्तु उनपर घल भी नहीं दिया। इसने मन बो 
नेषंत्रण से मुक्त किया | कृष्ण के रूप-गुण को इसे रिम्णने दिया। 
ध्ससे कृष्ण के व्यन्तित्य भर दनडी लोलाोओं में नित्य नये 
शह्पण दूँ दे । राममक्ति में भद्धा और आदर की भाषना दनो 
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रही, सामाशिक विधिनियेष मानने फ्रा उपदेश दिया गया 
परस्तु झष्णमक्ति में इससे ऊपर उठ कर इष्टदेव में भर म 
निफ्ट का मंबन्ध लोदा। सूरदास जानते हैं कि ईंद्रियों के नियम 
का मार्ग शुष्द्, नीरस भीर कठिन है। इसके समक्ष मंगवान श् 
रूप-गुण में इंद्रिय-सम्ेण का मार्ग सरल ओीद सरप है। श्र 
सइज् भी है। सारे अ्रमरगीतशसंग में इसी संदेश की ' 
श्रतिष्ठा की गई है.। गोपियों फाएती दैं-- 
उल्टी रीति ठिद्ारी ऊघो मुनो सो ऐसी को डरे 

अब्य बय् अबशा श्रदीर राठ तिनदिं योग कर्त सो 

कस धुयि झँपर काजर कानी नहझटी पढे बेठरि 

मुईंली पटिया पारि सवार कोड़ी लावे 

गदिरी पति सौं बात #रे तो वैसोई डर पार 

सो गते होय सबै ताकी नो खारिन योग ठितावे 


और 
इमरे कौन जोग मत छापे 
मृगत्वच, भरम, अंधारि, जठा को को इतनों अवरापै 
जाकी कहूँ याद नि वैद आगम अपार श्रगाये' 
मिरिपर लाल छं्रीले मुख पर इते बाँध को बाँयें, 
श्राउन, पबन, भूति, झंगछाला, घ्याननिं की 
सरृदाए भानिक परिदरि_ कै राख गाँठि बाँदे 
बे तो प्रेम फे सीधे माये को जानती हैं-- 
कादे को रोकत मारग दूधों ! 
सुनहु, मधुर ! नियु न-कंटक तो. राजपँंप क्यों रूषौ। 
उन्हें तो सरल प्रेमोपासना द्वी रसयुक्त ज्ञान पड़ती दे। * 
से वे ऊघो से फद्दती ६-- प 
लेती बुरी न कोऊ माने 


रस दो बात, मधुप मीरस घुन, रठिक दवोत सो जाते 
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इसीलिये वे इुब्जा के झृत्य को सराहती हैं-- 
बस वे कुब्जा मलो कियो 
मुनि सुनि समाचार ऊूघो,यो कछुक ठिरात हियौं 
जाको गुन, गति, नाम रूप हरि ह्वार यो फिरि न दियौ 
दिन झपनो मन दरत न जान्यी हँसि हेंडि लोग जियो 
सूर तनिक चन्दन चढ़ाय तन ब्रज़पति बस्य कियो 
और सकल नागरि नारिन को दासी दाँव लियो 
सच तो यह है कि इसी मन को क्रप्णोस्मुख करने की 
साधना मे सूरदार द्वारा गोपियों के सुख से उद्धव को उलाइमे 
दिलाये हैं | उनका न योग से विरोध था, न इंद्रिय-मिमद्द से 
वाल में, वे तो इस भाव के भक्त हैं-- 
+ ' काम कोष में नेद सुद्ददता काहू विधि कहै कोई 
घर घ्यान हरि को जे दृढ़ करि सूर सो हरि सो होई 
भज जेद्दि भाव जो मिले रि दाहि लों 
अदफेद नई पुचण नारी 
पूर प्रभु श्याम अजदाम आतुर काम 
हा 2 मिली बनधाम गिरिराजघारी 
भौर भो- 
7 “7 ' निगम तैश्रगम हरि कृपा न्यारी 
प्रीति बश्य राम कि राइ कि रंक कोउ पुरुष कि मारि नोहिं मेद कारी 


* 





व | 
सूर के काव्य की विशेषताएँ 


सूरसागर के काव्योपयोगी स्थल हैं : 

(१) विनय के पद (स्कघ १) दि 

(२) ऋृष्ण-जन्म, वालकृष्ण की क्रीड़ाएँ और नंदयशोदा 
एवं गोपियों का वात्सल्य (स्कंघ १०, पूर्चाद्ध) * 

(३) राधाक्षष्ण का प्रेम-असंग (वही) * 

(४) गोपियों संबंधी निम्न स्थल--मुरली के प्रति फद्दे पह 
मेत्रों के प्रति फद्दे पद, राघाकृष्ण के रूप-यर्णन संबंधी ५ 
अमरगीत, गोपिका-विरद्द (वद्दी) 

(४) फूटपद (यह्दी) 
शेप स्कंघ और १०वें रझंध का शोष भाग फाव्य की द॒ष्टि से 
फोई बिशेष मद्दत्त्य नहीं रखता, मले ही धार्मिक दृष्टि से उस 
कितना द्वी मद्दत्त दो | कूटपर्दों को छोड़ कर शेष को दम शांक 
यात्सस्य और अद्भार के अंतर्गठ रख सकते हैं | विभिन्न शीर्मेरों 
के नोचे इम/ इन पर विशेष रूप से विचार भी फर चुके हैं। यह 
फेवल सामान्य रूप से सूर के फाव्य का गरिर्लेपण करेंगे। 

(-पर्यन 

सूर का काव्य गीतात्मक है; अतः उसमें बर्णनों ऐो विरोप 
स्थान नहीं मिला है। फिर की वद उससे एकदम अपूता थे नी 
है । दरामल्टघ के सिया सूर का अधिक काइ्य वर्णनास्मई 
कद्टा जायगा, क्योंद्ि उसमें सूर विषय को मावना डी डाई 

हम 


सूर के काव्य की विशेषाएँ र्र३ृ 


पर नहीं उठाते, न उसमें इस प्रकार तन्‍्मय हो जाते हैं, जिस 
प्रकार दशमस्कंथ पूर्वाद्धे में ! इस सारे वर्णेनात्मक काब्य की 
विशेषता है--- 
(१) अत्यंत संत्तेप में कथा कहने की प्रवृत्ति, 
(२) रस, अलंकार आदि काव्य-गुख-ददीनता, 
(३) भाषा की सरलता और क्षिप्रता और शैली में फथा- 
वाचकपन | 
पर्तु दशमत्कंध का चणेनात्मक फात्य इससे भिन्न है उसमें 
हमें कई भ्रकार के वर्णन मिलेंगे 
(१) उत्सवों और लौलाओं के पर्णन 
(२) रूप-बर्णन 
(३) प्रशृति-बर्णन 
इन बछुनों में चित्रोपमता, अलंकार-विधान और रस्ृप्टि पर 
ध्यान दिया गया है। फ्ृष्ण-जन्मोत्सव का अत्यंत सुन्दर यर्णेन 
सूर की वर्णेनज्ञमता फा उदाइरण है-- 
मत भयो महर को पूव जब यहई यांव सुनी 
मुनि आानदे रब लोग भोकुल गनक गुनों 
अति पूरव पूरे पुएय रूपए कुल झटल थुनौं 
ग्रइलग्न . नकत्र बल शोदि कौनी थवेदघ्वनी 
सुनि घाई सयै ब्जनारी सइज श्ूगांर किए 
तनु पहिरै नौतन छीर काजर नेन दिए 
कर क॑चुकि तिलक लिशार शोमित द्वार दिए 
कर कंकन कंचन थार मंगल साथ लिए 
शुभ अवणनि तरल दनाइ घेनी शिपिल गु्दो 
मुर बर्षंद समन सुदेश मानो मेषपुद्दी 
ग्रुखमंदित रोरी रंग खेँदर माँग दुद्दी 
ते झपने झरने मेलि निडसी माँति भज्ी 


रस 


हुरदास : एक अध्ययन 


मनु लाल मनिन की पाँति पिंबर- चूरि चलो 
चुय गाददि मंग्रलथीद मिलि दशा पांच ऋली 
मनु ओर भए रवि देखि पूली कमलइली 
प्रिय पहले पहुँची जाह अ्रवि आनंदमरी 
लईं मीदर मदन बुल्ञाइ सबै शिशु पाई परी 
एक बदन उधघारि निद्यरि देदि अशोश खरी- 
चिर जिये यशोदानंदन पूरयकाम इसी 
नि छघनि दिन घनि रात धनि यह एहर परी 
घन धन्य महर को कूस भाग सुहाग भरी 
जिन बायो ऐस्ो पूठ रुव सुख फलनि फ्री 
शाप्पो शिर परिदार मन की शन इसी 
मुन खालिन गाय बद्वोरि दाल बोल लिये 
गुईि गुजा षति बनपघातद् झंगनि चित्राए 
शिर दर्घिमाखन फे माट गाषत गीत नए 
कर रॉक मृदष्भ बजाइ सब नंदमदन गये 
मिलि नाचत करत डिलोल लिरबत दूघ दही 
मानों बपंत मादों मास नदी धृत दूषन्दती 
अगड़ नंद छे द्वारे गौर 


एक झादत एक जात दिंदा होए एक टाड़े मंदिर के होर 
कोड फेटर कोड तिलक बनावद डोउ पहिरत इंचुढों चौर 
एडन कोई दान शर्माईंठ एक्‍न को परिशवव पीर 
शएकन को भूरय पाटखर एक को जो देव नंगे दौर 
एकन को पुए्ुस्‍्त की माला इन को चंदन दिसे दर 


सगमयग सास दी सूरसायर वर्यनाव्मडड छाउयडे अंदर झा शाप 


यथपरि अनेक वर्णनों के साथ आत्मामिस्यलि झौर गीदामध्य 


पिल्री हुई है। यद रध्ट दे डिन्सूर वर्षनोपपोगी 
खोजने में बढ़े घतुर हैं और वे ऋृर्त्यत विशद, सूपतम, 


एप ही 
सरस धर 


दूर के काव्य को विशेपताएँ २२५ 


अलंकत वर्णन करते हैं। वर्णन शुद्ध नहीं रद सके हैं, इसका 
गरएण यह है कि सूर ने उन स्थलों को अत्यन्त निकट से देखा 
$ घनकी भक्तिमावना उनमें मिल गई है। बालऋप्ण की लीला 
तो थे स्वयमू उपस्थित ही हैं-- 

नंद जू मेरे मन आनंद भयो हौं गोवर्धन ते आयो 

ब्मरे पुत्र भयो मैं घुनिकै श्रति झातुर उठि घायो 


अर अर ८ 
कोटि देहु हौ रुचि नहिं मानों विन देखे नि जैहौं 
नँंदराय सुनि विनती मेरी तबद विदा मले हंदो 
दौजे मोदि कृपा करि सोई जोहों झायो माँयन 
चशुमति सुख अपने पांइन जब खेलत भाव आँगन 
जैव तुम मदनमोहन करि टेरो इद़ि मुनि के घर जाऊँ 
हो तो तेरों घर को ढाढ़ी यूरदास मेरी नाउ 
पि सूरसागर में भी वे सख्य भाव से उपस्थित हैं, अथवा प्रसंग 
।गरोषियों आदि के पक्ष को ग्रहण कर अत्यन्त निकट हो जाते 
(इस प्रकारये एक ऐसे काव्य को जन्म देने में सफल हुए हैं 
से एक ही साथ वरणेनात्मक और आत्मच्य॑जनात्मक कहा जा 
कैता है। अठः हम सूर के बर्णनों को शुद्ध वर्णन मे कद भाष- 
'क वर्णन कहेंगे। इसी निम॒त्व और नेकव्य के कारण थे एक 
ही वरुन को कई बार रखने से सी नहीं चूकते। 
स्पवर्णन के सम्बन्ध में भो यही कहा जञा सकता है। शुद्ध 
रिपवरणन नहीं हैं, कवि को भक्तिमावना के साथ वद और भी 
पैन्द्र हो गया है। रूपवर्णन में सूर या तो कूटों का श्रयोग 
करते हैं या डपमाओं-उस्मेक्ञाकों का, जो साहित्यशासत्र और 
इविपस्परा से अहण की गई हूँ। इन्हीं के कारण सूर का रूप- 
पैन अद्वितीय हुया है। परन्तु सारे सूरसागर में बह एक दी 
श्भ 


शरद सुरदात ; एक श्रध्पपन 


तरह का दै। वही उपमाएँ-उत्मेज्ञाएँ। सर के पुष्टिमाग में ू 
ध्यान का विशेष स्थान था, इससे सर कृष्ण और सारा 
सीन्दर्य-बर्णन से अवाते नहीं। उन्दोंने दम्पति का प्त्ये्ध अवर 
ओर प्रत्येक परिस्थिति में वर्णन किया हूं, कहीं स्व॒र्तत्र, कहीं का 
में लिपटा हुआ। सर के काव्य का चद एक अंग ही इतता पुर 
कि संसार के साहित्य में उसका जोड़ नहीं। 

स्वतत्र भ्रक्ृति-बणुन के भी दर्शन नहीं द्वावे। सुरकात्रय। 
प्रकृति नायक-नायिसाश्ों के क्रियाकम्माप के साथ मिलकर सामः 
श्राती दे | अन्य हिन्दी कवियों को भाँति सर में पदट्छयु या बारई 
मासा नहीं है। झेवल रूपकों और लोलाओं की श्रवगर्णा ६ 
लिये ही प्रकृति का अस्तित्व ह-- 

प्रभाव का वर्णन ( कृष्ण के जागरण के सम्बन्ध में ) 


संध्या ( गोचारण 72७ « 72) 
निशागम (शायन क्र |) 
यर्षा ( राधाहृष्ण प्रथम मिलन भर इदरनावः 


दरण के,श्रसंगों में ) हे 
चसन्‍्त ( बमस्तलीला, फाग, फगुश्रा और दिंशेता-लीशार्शा 
की भूमिका के लिये ) 

शरदू. (शाप की मूमिका के लिये ) 

यमुना (स्नान आदि के अ्रसंग में केवल गौय वन ने 
श्र विरद्ावस्था का रूपझ ) 

सप्ट ई कि प्रकृति का स्पतंश्र चित्र एड भी नहीं है। इगश 
कारण सूट की मक्तिमावना है। भागवत के यर्षा भौर रास 
वण न से (जिनडी पक झम्बी पीराणिं परंपरा है) सुर ने जग 

मो लाम नहीं उठाना चाद्य | जहाँ प्रकृति का डुद्ध वर्ग न है रे 

“+ व्दाँ यम्तु-नामावली सात्र दपर्यित करने की वरियादी दो तिमादा 


सूर के दाब्य को विशेषताएं रर७ 


गया है, संश्लिप्ट चित्र नहीं मिलेंगे । उद्दीपन रूप में भो प्रकृति- 
पर्श न है, से वोपिझा-बिरद में बादल, कालिन्दी, चंद्रोदय 
आदि के वर्णन : 
बरुवे बदरा बरसन आएं (बादल) 
हमारे माई मोरठ बैर परै (मोर) 
देखियत कालिंदी अति कारी (यमुना) 
कोड माई बरजे या चंद्धदे. (चंद्र) 
हरि परदेश बहुत दिन लाए (वर्षा) 
श्रात्रु पनशशाम की उनदारी (बादल) 
ऐसे सुनिषत थे सखलन (बादल) 
कोकिल, हरि के बोल सुनाव (कोकिल) 
जो हो, सूर के प्रदति-नरन अधिक विशद नहीं है और उसमें 
नबीनता की मात्रा भो अधिर नहीं है । 
सूरदास केबक्त प्रसंगवश ही सगर-वर्णेत छतिया, परल्तु बह 
भी रूपऊ के रूप में । उनके काव्य के नायक खब्भार-रस के देवता 
भी हैं, श्रत: वे मधुरा का बेन युवती-रूप में करते हँ-- 
स्री मथुरा जी ऐसी श्राजु बनी 
देखहु दरि ऊँसे श्रति श्रागसम सजति श्गार घनी 
मानहु कोटि कछ्ठी कटि क्िंकेनि उपयन घछन छुरंग 
भूषण भवन विचित्र देखियत शोमित सुन्दर अंग 
सुनत श्वण धरियार घोर ध्वनि पॉयिन चूपुर बाजत 
अति रंश्रम अंचल चंचल प्रति घामन ध्वजां विराजत 
ऊँल अठन पर छुतन की छुत्रि शौशन मानो फूली 
कनक कलश-कुच प्रणट देखियत आनंद कंचुकि भूली 
विद्युम फटिक प्री परदा छुवि जालरंप्र की रेख 
मानहु ), दरशन कारण शूले नैन निमेख 


सूर के काव्य की विशेषताएँ श्र 


कुछ बीर रस है, परन्तु उसका विशेष परिपाक नहीं हुआ। 
वास्तव में असुरवध को लीलायें आश्चयें ( अदभुत रस ) का 
प्रादुर्भाव करतो है। सूर ने उनमें मौलिकता रखी है, परन्तु परिपाक 
की ओर उनका ध्यान नहीं | कथा के विस्तार की पर्बा नही की 
गई है। अदभुत रस के अंतर्गेत कितने ही असंग आते हैं जैसे 
यशोदा को विशाट-रूप-दशैन, शरूटबव, भगवान का आँगूठा 
चूसने पर प्रलय होने के चिन्ह प्रगट हो जाना । वास्तव में, सूर 
भागवत की भाँति भगवान के अद्भुत कार्यकलाप को भी 
ध्यान में रखते हैं । भागवत में निर्युण प्रह्मूप भगवान माता 
का स्तन पी रद्दे हैं, यह अदुभुत बात द्वी है ? भागवतकार 
ऊख्ल से बँधे कृष्ण पर कहते हूँ--“जिसका भोतर-बराहर नहीं 
है, पूर्व-पश्चात्‌ नहीं है, इतने पर भी भीवर भी दै, श्रीर बाइर 
भी, तथा झआदि में भी है और अंतमें भी, यदाँतक कि जो 
खयम्‌ ज्ञगत्‌ रूप में भी विराजमान है, जो श्रतीन्द्रिय और 
अव्यक्त है-- उसी भगवान फे मलुप्याकार धारण करने से उसे 
अपना पुत्र मान कर यशोदा मे श्राकृत वालक की तरद रस्सी से 
ऊखल में बाँध रखा है। 

( दशाम रफ० अ्रध्याय & श्लोक १३-१४)” 
इससे मधुर भक्तिमाव की पुष्टि दी होती है यद्यपि काब्य के 
वात्सल्य रस के परिपार में बाधा पढ़ती दे। परन्तु हमें यह्द 
समम लेना चाहिये कि काव्य का वात्सल्य रस भक्ति को 
चात्सल्य रति से भिन्न हो सझता दे, जैसा दे भी। यहाँ घालक की 
अलोकिकता और ईश्वरोय प्रतिभा दी भाव के विकास में सहा- 


यक है। ऐसा न समझ कर दी सर... ० पु 
रस का मिश्रण करने फाहोए । 
सूर बार-बार # 


फहकर 


सुर के काव्य की विशेषताएँ श्र 


( स्फटिक के आँगन में वालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं 
और उनके हाय-पैर को प्रतिबिंब पड़ता चलता है ) अलंकारों का 
अधिक प्रयोग राघाकुष्ण के रूप-वर्शेन में ही है। उपमा-उल्पेक्षाएँ 
अनेक क्षेत्रों से ली गई हैं: 
ह (१) परंपरा से ( देखिये रूपबर्णन के पद ) 
(२) सामान्य आकूतिक व्यापारों से जैसे-- 
नौल स्वेत पट पीत लाल मनि लटकन माल सराई 
...! सनि, गुरु, असुर, देवसुरु मिलि मनो भौम सद्दित धमुदाई 
(३) पीराखिक प्रसंगों से, जैसे 
इरि कर राजत माखन रोटी 
मनी वराह भूघर सह प्रथिवी घरी दसनन की कोटी 
अथवा 
भथत दधि मयनी टेकि रक्षो 
भारि करत मठकी ग्रद्दि मोइन बाधुक्कि सभु डस्यो 
मंदर डरत, सिंधु पुनि कॉँपठत, फिरे जनि मथन करै 
प्रलय द्वोय जनि गे मथानी प्रभु॒मर्याद व 
परंपरागत उपमाओं को लेकर सूर किस अभिनव ढंग 
करते हैं, यह घात इन पदों से प्रगट द्वो जायगी-- 
(१) ऊधो | भ्रब यद्द समुझि भई 
नंदरनेंदन के अंग-ञंग प्रति उपमा स्याय दई 
कुल कुटिल भेंवर भरि माँवरि मालति मुरे लई 
राजद न गद्दरु कियो कपटी जब जानी मिरस गई 
आगनन इंदु बरन सम्मुख तज्ि करखें ते न॑ भई 
निरमोददी नहिं नेद, कुमुदिनी श्ंतददि हेम हुई 
तन घनश्याम सेइ निश्चिद्यासर, रटि रसना छिंजई 
सर विदेकद्दीन चातक मुख घूँदौ ठौ न सई 


सूर के काव्य की विशेषताएं ररे३े 


कर धनु ले किन चंददि मारि 

तू इरुवाय जाय मंदिर चढ़ि सद्ि सम्मुख दर्पण विस्तारि 

याही भांति घुलाय, मुकुट मह्ि श्रति बल खंडर्लड करि डारि 
फह्पना को इतना खोँचना ठीक नहीं । इन्हीं अलंकारों में 
अम्योक्तियाँ भी आती हैं जो उन्होंने हस, चकई, श्'गी आदि 
फो लेरर कही हैं। परन्तु सूर ने निरलंकारिक भाषा में मानव- 
ख़भाव ( और शिशुस्वभाव ) का अत्यंत सुन्दर वर्णन किया 
है जिससे उनकी प्रतिभा की दूसरी दिशा भी हमारे सामने 
श्राती है। शास्राम्दी इसे “र्रभावोक्ति” अलंकार के भीतर रख 
फर छुट्टो पा सउते हैं, परन्तु वास्तव में सूर अलंकार के बाहर 
भी मद्ाकदि की भूमि पर प्रतिष्ठा पा रहे हैं। 

४--ध्वनि-काव्य या व्यंग-फाव्य 

नेत्रों शरीर मुसली के प्रति कदे पद, भ्रमरगीत आदि; 
सूरदास का फाव्य प्रकृति धरातल को छोड़ फर एकदम ऊप 
आध्यात्मिक धरातल पर उठ गया है। वह श्रेष्ठ ध्वनिकाब्य | 
जहाँ व्यंजना की ही प्रघानता है। दैसे रूपक वाले प्रसन्न (दान 
शीला १३५५ भी ध्वन्यात्मक हैं, परन्तु यहाँ हम उनकी बात ६ 


धोह़ देते हैं। 
मेत्रों के भति पद 
सूर के कृष्ण-राधा भृद्वार के आलंबन हैं, इस रूप में उनवे 
मेत्रों का वर्शन हुआ ही दे और विस्तार-पूबंक हुआ है 
* संखियाँ (गोपियाँ) दोनों के नेत्रों पर रीमी हैं, यहाँ तक कि ने 
को सुरतांत छवि की भ्रशंसा करते भी नहीं अपातों । नेत्र हे 
अधिक प्रेम प्रकट करने वाली दस्तु और क्‍या है? इसीसे ठर 
कार काव्य में नेत्रों को सदत््य अवश्य मिलेगा । परन्तु सूः 
नेत्रों को डेवल आलंबन रूप या आश्रय रूप में वर्णन करके ह 


दुई ५ काल्य के फर/अप।८ चर्म 


(१) कृष्ण के नेत्र--यह गोपियों और राथा फो आलंघन रूप 
। बाललीला में मेश्नों का विशेष दर्शन नहीं है। गोएियों के 
प्रवेश के साथ नेत्रवर्ण न आरम्भ होता है. जब नेंत्रों को पहली 
बार “पुलदलोचन” कद्दा जाता है। फिर माखनचोरी के बाद 
उसल-वंधन-पसंग में नेश्रों का बिशद वर्ण न है-- 
(१) नौल नीरज इस छर्से मनो ओसकन कृत लोल 
(२) ललित भीयोपाल लोचन लोल श्राँय ढरनि 
मनहूँ बरित्र बिलश्ति विश्रम परे परदश परनि 
(३) जलज मंजल शोल लोचन शरद चितवन दीन 
मनहुँ खेलव हैं परस्पर मकरप्वज द्वी मीन 
(४) जार ते भ्रहि चपत् गोलक जल शोमित छोर 
मीन मानों वेधि बंशी करत जल झकझोर 
(५) देशि जु भ्राँदू गिरठ नैन ते शोमित है ढरि जात 
मुछा मनौ थुगल संग खंजन चोंचिपुटी न समात 
यहाँ डद्दीपन भाव इष्ट नहीं है। इपास्य की शोभा का सदृज् 
बणन मात्र है। इसऊे बाद उद्दीपन भाव से नयनों का वर्णन 
भारम्प होता है ज़व ऋष्ण गोचरण को जाते हैं-- 
(१) कुठिल अलेके मुख चंचल लोचन निरखद श्रति श्रानंदन 
कमल मध्य मनो दे खेग खंजन बंधे आत जड़े क्दन 
(२) नैन कम्लदल मीन 
(३) खंजन मीन सुरंग भज्ञ घारिज पर अति रूचि पाई 
(४) बने विशाल हरि लोचन लोल 
चिपै-चिते हरि चार बिलोकनि मानहुँ माँगत है मनमोल 
जलकीड़ा के प्रसय में भी इसी वरद अस्य अंगों के साथ 
नेत्नों का भो बन है, स्वतंत्र पद नहीं दे । परन्तु इसी प्रसंग के 
बाद नें पर पूरे पद मिलते हैं, लेसे 


घर के काव्य की विशेषताएं श३७ 


(६) नैन स्वार्थी, नीन हराम, भलाई न मानने वाले, हटठी, 
ढीठ, विश्वास के अयोग्य, चवाव डालने वाले, लोभी, घर के 
चोर, हरि के रूप को चुराने जाकर पकड़े जाने वाले, अलकज्ाल 
में बंध जाने वाले परेर, बटपारी, चुगलखोर, लंपट आदि 
आदि है। 

(७) नेत्रों को लेरर खग, मृत, गयंद, चकोर, कुरंग, शिशु, 
नट के परा आदि रूपक खड़े किये गये हैं । 

(८) रूप से छक्के नेत्र की मस्ती का वर्णन दे (सुभट भए 
डोलत ऐ मैन, रोम-रोम दे नेन रदे री, नेन भए थोद्धित के 
काग, मेरे मैन चकोर भुलाने, हरि छवि अंग मद के रयाल, 
मैननि निरखि अजहेँ न फिरे री, तब ते मैन रहे इक्टक हो, नैना 
नैनन माँक समाने ) । 

(६) नेत्रों द्वारा कप्ट की व्यंजना (नैना मारेहु पर मारत) | 

(१०) नेत्नों से कपइना (नैमन सो झूगरी फरिहद्दों री, मोदू ते 
के रोद कट्दावत)। 

(११) सममाठी हूँ, अब भी कद्दना नहीं मानते । 

(१२) फभी-कभी श्याम के कटने से घुलाने श्ाते दे । 

(१५) नेत्र झारुर मगइने हैं। 

(१४) नेश्न नायते हैं। 

(१) नेश्रों से गोपियाँ अपने को पन्य समझती है। 

इस प्रझार नयनों फे प्रति की गई उद्भावनाझों से एर नवीन 
साहित्य दी सह दो साता है । इस साहित्य का अर्य दे रुष्ण 
के रूप-माधुये को दयं जना, प्रेमी की सत्वट प्रेममावना फी स्प॑ंडना 
( यद्द दूसरो बात ही अधिक है ) ओर प्रेमी के रूपनद्शन से एक 
ही राय कहीं सुर होना, रूभो दुःसए होना, क्योंकि प्रेमी का मन 
अतुप रहा दे। सूरदास ने इस शाली छा सूत्र कहाँ से पाया, यह 


ट 


कै... ॥ जग भार स राघाकृष्छ छ नाग 
| तो परपरशा साहित्य एवं रीठिशाल में यी। परन 
साइत्य की परंपरा लोकुगीदों दा कुद्द फुटऋर श्तोई 
सूर ने इसओ मौलिक रूप से खड़ा द्विया। परवर्द 
म्काञ्य और रीवि-काब्य में सूर को लेइर इस प्रहार के 
*ब लावनोीं को भस्सना छी परंपरा द्वी निरिचठ हो 
पैन पदों? में थे भर इस प्रकार ऊे पद “ट्िलगनईद 
न रख गये है । यह वर्णन संयोग-शज्ञार के घंत्गत 
की व्यंज़ना करके रहस्वात्मझइता की सृष्टि ऋरता है। 
नि” वियोग में जो कद्टा सया है, उसमे ये दिलग के 
सी के हैँ । 

& मधुरागमन पर सूरदास फिर नेग्रों को सम्झुस 
नेत्रों से निरंतर आँसू ऋरते हैं ( १ ससि, इन नन 
२ नना सायन भादों जीवे ), नेत्र दर्शन को तरसते 

नत्रों को उलइने देती ई कि पहले रसलंर्ट होस्र 
प्रथर विरद्द में रोगी चन गये; चावक भर विस ही 
रूपओों से नेत्रों की व्याडुलता प्रसट की जाती है 

से नेत्रों को संबोधित डिया जाता है और इनशे 
ईर कृष्ण से आने को प्रार्थना की जागो है । 

र नेत्रों कर वर्यन चार प्र्मर से हुआ है। रापा झोर 

अलवन के कप में वर्सित ई, मेत्रों के प्रति संशेग: 

$ रपालभों की सृष्टि की गई ई जो हम के रहरा- 
प्प देने है एवं वियोग में मेत्रों. के श्रति बदुत इन 

। इतमें उपालम पद दिसेप महस्वपूर हैं रे 

7 थिवशवा, अदृप्रि, रदस्थाटम बता और अालश्त 

! अदुरभुत आकपय-ये स्यंग्व है। राषाहदा £ 

करों में झालंदन बनाया गया है, हरी री 
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शाल्कारिक दे--नेश्नों फो सेरर उपसाओं-उत्प्र ज्ञाओं की अत्यन्त 
मुन्दर योजना दै। अन्य पदों में कट्दी कहीं रूपक अवश्य हैं, परन्तु 
अधिकांश पद विवश प्रेमी का आत्मनिवेदन और आत्माभि- 
व्यक्ति हैं, श्रत: उनमें अलंकारों का प्रयोग नहीं है। सीधी धात 
है सोघो भाषा में। उनकी मार्मिकता का कारण ड (१) प्रेम भौर 
विरद्द की व्यंजना, (२) रृप्ण के सौन्दर्य श्रौर गोपियों के प्रेम को 
रहस्यात्मकता का निदशन, (३) असाधारण बाग्विभति जो कहने 
को शेष कुछ भी नहीं छोड़ती । 
मन के अति पद्‌ 

मन के भ्रति फद्दे पदों के संबंध में भी वद्दी कहा जा सकता है. 
जो नयनों के प्रति कद्दे पदों के संबंध में कद्दा गया है। दृष्टिकोण 
वद्दी है । लक्षय भी बद्दी दै। मन के प्रति कह्दे पद दो श्रेणी के हैं-- 

१--विनय-पदों के अंतर्गत । इनमें मन को प्रतोधन दिया 
गया दे अथवा उलाइना ओर मत्सना। इनका विशद विवेचन 
“यिनयपद! शीर्षक अ्रष्याय में हो चुका है। 

२-लोचन के प्रति कह्दे गये पदों फे साथ[ कुछ मन के श्रति 
कद्दे पद भी हैं । छुछ को सामग्री मिली भुली है। ऐसे पद अधिक 
नहीं हैं यद्यपि बाद फो “डिलग” के ऐसे पद पुष्टिमार्गीय फबियों 
ने इतने अधिक बनाये हैं. कि इनका एक स्वतंत्र साहित्य ही खड़ा 
हो गया है । इन पदों में मन को उलाहना दिया गया है कि 
उन्होंने लोचनों को भड़काया और उन्हें ऋप्ण को सौंप दिया। 
मुरली के प्रति कहे पद 

गोपियाँ मुरली के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के भाव प्रगंट 
करती हैं । उससे भी ईष्याँ प्रगट करती हैं। सूर उस अनन्‍्य प्रेम 
को प्रगद करना चाइते हैं जो किसी भी दूसरे को प्रियपात्र के 
निकट देखना नहीं चाहता नेजों के अति कद्दे पदों की तरह यहाँ 
भी डद्मावनाओं में मौलिकता है, गोपियाँ कहती हैं-- 


् 


या मुरली वऊ गोपालई मादति 
या सखी री मुरली लीज चोरि ५ 
गासे तो भक्त ऋृष्ण की मुरली वनना चाइवा है। 
पदों के भीवर कई प्रकार की व्यंजनायें हैं : 
प्रलीकिक प्रभाव दिखा कर कृष्ण और उनडी खजलीला 
कता दिखाना-- 
पक को सृष्टि ( योगमाया है मुरली ) 
अलंभ को योजना-गोपियाँ मुरली से ईप्यॉडप 
साधरणतः इस प्रकार की बाव को मानसिक विश्रेंमण 
; परन्तु इससे यहाँ आध्यात्मिक अर्थ की सिद्धि होती 
प्यात्मिक अर्थ है आध्यात्मिक विरदद 
ड्र/र-काठ्य फी दृष्टि से मुरली उद्दोपन दै । 
के “बेणुगीव” और “युगलगीत' प्रकरणों में मुरठी 
गी गई हैं और उसझो अलौकिकता का उद्घाटन शिया 
ठप्ण की यह यंशीष्वनि भगवान फे प्रति अममण ऐो, 
को आफांत्ा को जगाने याली थी, उसे सुनध्य 
*द्य प्रेम से पूण हो गया। ये एकास्व में अपनी 
नके रूप, गुण और बंशीध्यनि फे प्रभाव का ये न 
अज की गोपियों में वेशीध्यनि का माधुय झापस में 
चाद्दा वो अवरय, परन्तु चंशी का स्मरण दोते ही 
को मधुर चेच्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन; भोदी 
पुर मुसकान श्रादि की याद दो आई । उनरी मंगदते 
धकांता हर भी बढ गई । उनठा मन दवावस 
वे मन ही मन यहाँ पटुच गई, जहाँ भ्रीकुधा पे 
ल्षिव, यह बंशीष्वनि जड़, चेवन--रमरत मूठ 
है & » यह बाँगुरी तो बड़ी दीठ हो गई है 


छूर के काम्प को विशेषताएं रथ 


इसने पूवे जन्म में न जाने क्षौन-सी * पुण्य-साधना फी है, जिससे 
यह श्याममुन्दर के अघराझूठ दा पान करतो दो रहती है। 
श्रोकृष्ण तो सोषियों के अपने हैं। हमने उन्हें ऊखल तक में 
दादा है। घह इमारी सम्पत्ति पर इस प्रकार क्‍यों अपना अधि- 
कार जमाये बैठी है। देखो तो सद्दी, वह सव का सब अधरामृत 
पी जाती है, हम लोगों के लिये वनिछ भी नहीं छोड़वी« >? 
६ बेणुगीत ) इसके बाद याँसुरी के प्रभाव का विस्तृत बर्णन है 
जिसके लिये सूर अवश्य द्वी भागबत के ऋणी हैं. (छो० ९०-२०) 
/“स समय की क्या यताऊँ सम्बि | उस गुनिजन-मोदन संगीत 
फ्लो सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस-इंस आदि पक्षियों का 
भी चित्त उनके द्वाथ से निकल जाता है, दिन जाता है। बे 
विधरा दोकर, प्यारे श्यामसुस्दर के पास श्रा बैठते हैं. तथा आँखें 
आँद, चुपचाप, चित्त एकाप्न करके उनकी आराधना करने लगते 
3८' $८' जब वे अपने लाल-लाल अधथरों पर बाँसुरी रख फर 
'ऋपम, निषाद .आदि स्व॒रों की अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, 
उस समय यंशी की परम मोहिनो और नई तान सुनकर शह्या, 
शंकर ओर इन्द्र आदि पड़ेन्बड़े देवता भी उसे नहीं पहचान 
सकते। थे इतते मोहित हो जाते हैं. कि उनका। चित्त तो उनके 
रोकने पर भी उनके हाथ से निकल कर व॑शीष्वनि में तललीन 
हो जोठा हैं, सिएमी- मुक जाता है, और वे अपनी सुध-युध 
सोकर बसो में तन्म॒य दो जाते हैं. ६ 2८ 2९ »< उनको बह बरी 
ध्वनि ८ -« हमारे हृदय में प्रेम का, मिलन को आकांक्षा का आवेग 
बढ़ा देती है । हम उस समय इतनी सुग्ध, इतनी सोदित हो ज्ञाती 
हैं कि हिल-डोल तक नदी सकती, मानो इम जड़ वृक्ष हों 3८ 3९ 
हैमें तो इस ब(ते का भी पता नहीं ' चलता कि हमारा जूड़ा खुल 
गया है था बँधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। 
0 को +(थुनलगीस ) 
श्र 
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उसमें उच्च कोटि के दर्शन और प्रेमिकाओों को अत्मामि- 
व्यक्ति का झुन्दरतम मेल है. विसका जोड़ दिंदो के साद्दित में 
नहीं, तुलसी के कान्य में भी नहीं। तुलसी ने ;मी -निर्गुण अेद्य 
के स्थान पर सगुण राम और ज्ञान की अपेत्ता : मक्ति की मदचा 
स्थिर को है, परन्तु वह दशान को हृदयप्रादी और काव्योपयोगी 
नहीं बना सके हैं | लद्य एक है, रीलो भिन्न | जो दो, अमन 
गीव के प्रसंग को इस तरह भागबत के विपरीठ रूप में रखना 
सूर की मौलिकता है। मंददास ने मो मंवस्गीत लिखा, है-प्वात 
यही है, ढंग दूसरा हे। पंसन्‍्तु वास्तव में हिंदी प्रमरोों शी 
यरम्परा सूर से हो चली जान पड़ती दै। ___, ०४.५ 
बास्तव में भ्रमरगीव और मानस में सूर कौर तुलप्ती मि्र 
भूमियों पर खड़े होकर एक द्वी बात कद रहे हैं-नियु यह 
को खंडन ओर जान के ऊपर मक्ति की प्रतिष्ठा । इसी से सूर ने 
भागवत के अ्मरगीत में ययाचित परिबर्तेत करके ही उसे अर 
जाया दै। कृष्ण दिविध कारणों से उद्धव को गोपियों के प6 
औज़ते हैं -- , जे आह आ 
जदुपति बानि उदब रीठि 
लेद्ि प्रगट निज सखा कद्दियद करत माव श्रवौवि 
खिरइ दुख जैंद नाहि' जामद, नादिं उपबतग्रेम ५ 
रेख, रूप न बरन जाके यद घरयों वह नेम 
ब्रिगुन तन करि लखत हमकों, अध्म मानव और 
बिना गुण क्यों पुदुमि उघारै, यह करत मन डौर 
बिरद रस के मंत्र कहिये क्यों चले संतार, : 
कछु कदत यह एक प्रगटत च्रठि मरयो इंकार , 
प्रेम भजन न नेकु याके, जाय क्‍यों समुझाय ! 
सूर प्रश् मन यहे आनी, अजहि देहूँ पढठाप ! | * 


वननत कमा 43... ........... 


सूर के छाव्य की विशेषतएँ रब) 


श्पके बाद सूर प्रेम-फाब्य और भक्ति-काव्य के दो भिन्न 
फ्षेत्रों को मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम-काव्य के अंतर्गत 
गोषियों को अंतर्दशा आंती है जिसका आश्चर्यजनक विस्तार 
सूरसागर में मिलेगा जैसे ऊधो में ऋष्ण का श्रम हो जाना, कृष्ण 
के सम्बन्ध से ऊधो का प्रिय लगना और पाती । पाती के सम्बन्ध 
में नीचे फी उक्ति किसी भी प्रेम-काच्य पर भारी दै-- 
निरखत अंक श्याम सुन्दर के बारबार लावति छाती 
लोचन-जल कागद मर्सि मिलि के है गइ श्याम श्याम कौ पाती 
अमर के ब्याज से क्ष्ण और ऊधो को उपालेम--._ 
हि यदि श्रंठर मघुकर इक झांयों है 
निज स्वभाव झनुसार निकट दोइ सुन्दर शब्द सुनायों 
अ्रौर संदेशों की बात-- 
संदेशनि मधुबन कूप भरे 
जे फोउ पयिक गए दं हाँ ते” फिरि महिं गवन करे 
के मै श्याम लिखाय समोधे, के ै बीच मरै३ 
परन्तु इस प्रेम-काव्य से कुछ कम बिशद नहीं दै भक्ति-काव्य 
या अमरगीत का आध्यात्मिक पक्त जिसमें निगुण और शान 
का अत्यन्त तीम्र और मौलिक विरोध दै-- 
(१) उद्धव ! जोग वियरि जनि जाइ ४ 
बाँध गॉठ कहूँ जनि छूटे किरि पाछे पद्धिताहु 
(२) ऊधो बज में पेठ करी 
यह नियुन निर्मल गाठरी, अब किन करहु खरी 
(३) रहु रे मधुकर मधु मतबारे 
कद्दा करों निगुन लेक हौं, जोवडु कान्द हमारे 
(४) निगुन कौन देस को बासी ! 
इस निर्गुश-सगुण के बिरोव फो सूर अत्यन्त स्पष्टवा “ 


« 
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वार-वार ये बचन निवारो 
मक्ति-विरोधी शान तिद्दारो 
सुनिद्दे कया कौन निगुन की रचि-पचि बात बनावठ , 
सगुन मुमेरु प्रयट देखियत, तुम तन की ओट दुरावत 
रेख न रूप, वरन जाके नहि ठाड़ों हमें बगावत: 
अपनी कह्दौ, दास दैंसे को तुम कवहुँ दो परावव ! 
मुरली अ्रघर घरत दे सो पुनि गोघन बन-न चारत 
नैन विसाल, मौंद बड्ढट करि, देख्यों कबहूँ निद्रत 
तन जिमंग कारि, नटवर बपु घरि, पीठाम्बर तेहि सोइत 
सररपाम ज्यौं देत हमैं सुख त्यों ठुमको सोउ मोद 
इस सगुण का मार्ग भी सीधा है । इसी से गोपियों विटू -र 
कहती हैं: 


कादे को रोकत मारा सूघों 
मुनहु मधुप | निगुन कंटक तें राजपथ क्यों रूपो ! 
ग्रह मार्ग तो श्रेम (भक्ति) का मार्य है, ज्ञान का नहीं। 
अमरगीद प्रसंग के अंत में उद्धव की पराज्य भर््ति दी ज्ञान 
पर विजय हो घोषित करती है-- 
सूर योग की कया बाई ; 
शुद सक्ति ग्रोपीजन पाई 


परिशिष्ट 


४ ज्ीपनी, ध्यक्तित्व भोर रचनाएं 
,'. पूरदांस के जीवनी की संयध में हम श्रभी निरणयात्मक खोज 
नहीं कर पाये हैं। भव तक की सोजों के आधार पर हम उनके 
जीवन फो रूपरेसा-मर यना सकते हैं। इन खोजों का आधार 
आत्मनिषेदन-संबंधी पद, कूट-पढ, किंव॑ तियाँ, य्लभसंप्रदाय को 
मान्यताए* सब इतिहाक्षफारों कौर अन्य समछालीन लेखकों फी 
रचनाहरों के उल्लेर हैं। परन्तु बास्तव में सूर की सब से सुन्दर 
पीवनो उनको रचनाएँ ही हैं । उसके फाठ्य में सन्तिददित 
संत त्तियाँ उनके व्यक्तित्व का परिचय देने में अमूल्य हैं । 
' संछेप में हम सूर फे जीवन-यूत्तांव को इस प्रकार रख सकते 
| उनझा जन्म सन १४४० में अपप्रेश में हुआ। के जन्मांध नहीं 
ये । कदाबित्‌ तरणावस्था में वह विरक्त हो गये और गऊुघाट 
पर स्थान थना कर रहने लगे | उस समय ये एक साधारण वैप्णव 
भक्त थे। किस्तु धीरे-धीरे वे प्रसिद्ध दो गये ! सं० १४७६ वि० 
में महाप्रभु वल्लभाषाये ने पूर्णमल्ल के मन्दिर में श्रोनाथमी की 
पुनः रथापना को | कदाचित्‌ उसी समय के लगभग बे ब्ज्प्रदेश 
का परिभ्रमण करते हुए गऊघाट पर आ निकले | सूरदासजी ने 
भाचाये जी से भेंट की और उनकी आज्ञानुसार अपने विनय 
के पद सुनाये। आचाये ने उन्हें पुष्टिमत में दीक्षित किया। 
उन्हें भायवद को कथा सुनाकर भगवतलोला गाने के लिये कहा । 
अपनी सृत्यु तक सूरदास जी ने 'सद्रावधिः पद गा लिये थे 
जिनमें ऋृष्णलीला ही प्रधान थी। रृष्ण-घरित्र में उन्होंने अनेक 
प्रकार के परिवद्धन किये और रूपकों के रूप में अनेक कथाएँ” 


, कक पक कक आह ही: कक 


गद कर कृष्ण के चरित्र को आध्यात्मिक साधन का झंग दनाग। 
यूद्धावस्था में विट्ठलनाथ या किसी और के कहने से उन्होंने 
अपनी रचनाओं को भागवत कै साँ चे, में ढाल दिया। हप्फ 
चरित्र को छोड़ फर 'सूरसागर” की अन्य अब॒वारों हो कण 
भागवत के उन अंशों छा स्वतंत्र उलया है। हः्दोंने ६२ वर्ष थे 
आयु में (सं० १६०१ वि०) अपनी रचनाओं का अधिशंरा मांग 
पूरा कर लिया था । ब्रद्धावर्या के साथ ये झुदावित्‌ नेतहीन शो 
गये। कदाचित्‌ प्रौद अवस्था में दवी उनके नेत्र जाते रहे ऐै। ' 
उनडी प्रसिद्धि के समय में उन्हें नेश्रहीन पाकर ही इस प्र ; 
की कयायें घल पड़ी हों जो यास्तव में “विल्वमंगल सूछाम” से | 
संयंधित हैं। ४ 

यृद्ध होते होते उनकी कोर्ति घतुर्दिक फैली हुई थो भौर | 
फदाबित्‌ सग्राद अक्यर ने उनसे सेंट की। मेंट $ ऋाछ्त घोर , 
क्यान के संय॑य में हम निरचय-पूतर & कुछ मो नहीं कद सधोे। 
पुष्टिमार्ग के अन्य मक्त इनको बढ़ी भद्धा से देखते ये | बम | 
चार्य के निधन के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विदेठलनाथ गए | 
इटे । परदुनि सूरदास को “पुश्टिमार्ग का जद्याय" कटा है। ही | 
यह सिद्ध होता है कि वज्ञमाचायें के निपन के बाद विदेदाशतार 
में पुष्टिमा्ग दे स्थरूप को र्यिर करने क्री जो मदृत्त चेटा £ 
उसके पीछे बयोदृद्ध कवि सूर की मेरणा, शत भर फाड हे 
की लोइवियता का बल था । यूरदाग ढी सृत्यु पारतौकी 
गोस्वामी विदेदलनाथ के सामने हुई। विदेदलनाव साजभ 7 | 
निश्यडमां समाप्र बरडे सूरदास दी सृयुदाध्या पर पंप * | 
झेसा बातों से प्रगट है। राजमो डा समय दोपइर पा ॥ 
सुर छा निब्रन दोपहर हो हुआ ! शे 

सूर की इसनी सी जोकती का मुख्य झाषाद “सर किया 
बर्दा। है। परस्तु अब भी इस सूर के सब्क्य में वर रे 3 


परिशिष्ट रड्६ 


कार में पड़े हैं। पदली वात, उनका नाम क्या था ? सूरजदा[स, 
सूरदास, सूरश्याम, सूरजचंद इत्यादि एक दर्जन नाम हमारे सा 

। दूसरो बात, उनकी जाति क्‍या थी १ उनके माता-पिता कौन 
थे १ उनके जातियत और व्यक्तिगत संस्कार क्‍या ये ? हम इन 
प्रश्नों का कोई भी संवोषज्नक उत्तर नहीं दे सकते । इसने यह 
अनुमान लगाया है कि उनका सौलिक नाम सूरजदास था परन्तु 
से सूर, सूरदास आदि नाम छुंद्र अथवा संदर्भ की आवश्यकता 

फारण लाते थे। परन्तु जाति के सम्पन्ध में हम किसी निश्चय 
पर नहीं पहुँच सके हैं। उन्हें सारस्वत भाझ्मण और भाट बताया 
जाता है। . 


परशनरे 


जहाँ तक व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, उसके विषय में हमें सूर- 
दास के साहित्य से ही संतोष करना पड़ता है । उनका व्यक्तित्व 
अवश्य ही उनके काव्य की तरद्द मथुर रदा दोगा। वे विनयशील 
इरि-प्रेम-विद्वल, सहृदय और ध्य्यंत भावुक रद्दे दंगे! उनका 
सूरसागर उनकी भावुकता का विशाल, श्रगाघ अंबुधि है. जिसके 
तल बिरले हो पा सकते हैं। हि 


-_ सूरदास के म्रंथों के सम्बन्ध में भी परिस्थिति इतनी दो 
अनिश्चित है जितनी उनकी जीवनी के सम्बन्ध सें | नागरी-प्रचा* 
रिणी समा की खोज रिपोर्ट में सूरदास के १६ धंयों का उल्लेख 
है, १ गोवधेनलोला घड़ी, २ दृशमस्कन्ध टीका, ३ नागलीला, ४ 
पद-संप्रदद, ४ प्राशप्यारों ( श्यामसगाई ), ६ ब्याइलो, ७ भागवत, 
# सूरफ्चीसी, ६ सूरदासजी का पद १० सूरसागर, ११ सूरसायर 
सार, १९ एकादशी माद्दात्म्य, १३ रामजनम, १४ सूरसारावली, 
१५ सादित्यलदरी ओर १६ नलदम्यन्ति] इन सब मंथों की 
परीछा नहीं हुई है, परन्तु य्द तो स्पष्ट है कि सूरसाराबली और 
सूरसागर सब एक ही प्रंय्‌ हैं। नेलद्स्वन्ती को ढा० ०” "२ 


प्ररिशिषट: 33 
समझ कर काम शुरू किया था और पहले नी स्कंथ और दसवें 
स्कंध के कुछ अंश प्रकाशित भी दो चुफे हैं।जब तक यह 
संस्करण पूरा नहीं हो जाता या फोई दूसरा चैज्ञानिक दंग से 
संपादित नद्दीन संस्करण सामने नहीं आता, तद तक सूरदास 
ओर उनके काव्य का विशद अध्ययन नहीं दो सकता। 


